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पुस्तक का उद्देदय 


इस पुस्तक का उद्देश्य यह नहीं है कि आप अपना या अपने घरवालों 
का इलाज- खुद करें । इलाज करना तो वस्तुतः कुशल चिकित्सक का 
ही काम है और इलाज हसेशा योग्य डाक्टर, वेद्य श्रथवा हकीम-से 
: ही कराना चाहिए | लेकिन अक्सर घर-ग्रहस्थ के जीवन में ऐसी घट- 
नाएं हो जाती हैं कि जब तुरन्त ही डाक्टर की ज़रूरत पड़ जाती है। 
: ऐसी हालत में अगर डाक्टर दूर हो अथवा अन्य किसी कारण से 
तत्काल ही डाक्टरी सहायता न मिल पाए तो आप क्‍या करें (?) 

श्राकस्मिक घटनाओं के अ्रतिरिक्त बहुत बार कई मर्ज़ अचानक 
पंदा हो जाते हैं और तुरन्त डाक्टर की जरूरत महसूस की जाती है। ' 
डाक्टर के शझ्लाने तक श्राप रोगी को किस तरह संभालें, इस बात का 
सही ज्ञान होना भी ज़रूरी है 

इसके अतिरिक्त आज का युग ज्ञान-विज्ञान का युग है। सुखी 
जीवन के लिए ज्ञान जरूरी होता जा रहा है और फिर ये तो आपके 
शरीर से सम्बन्ध रखनेवाली वातें हैं। इस पुस्तक का एक विश्ेप 
उद्द श्य_ यह भी है कि झ्ाापके शरीर में होनेवाले रोगों का एक आभास 
या उनकी रूपरेखा आपको समभझाई जा सके, ताकि आप रोग की 
गंभीरता या. उसके हलकेपन का अन्दाज़ लगा सके | बहुत वार ऐसा 
होता है कि किसी रोग के लक्षण को हम मामूली-सी शिकायत समभझ- 
कर उसकी उपेक्षा कर जाते हैं और कुछ ही घण्टों में वह रोग वढ़कर 
काबू के वाहर हो जाता है । दूसरी तरफ मामूली रोगों से इतने अधी र 
हो जाते हैं कि श्रपने होश-हवास ही खो बंठते हैं । 

दरअसल बात यह है कि हम गंम्भी र लक्षखों से रोग की गम्भीरता 
का अनुमान लगाते हैं। तेज़ सिरदर्द, तेज बुखार भ्रथवा वढ़ी हुई वेचनी, 
परेशानी या वेहोशी को ही गम्भीर लक्षण समभते हैं, जबकि अनेक 

० 


बार ये लक्षण घातक नहीं होते। इस कथन- से हमारा यह तात्पर्य 
कदांपि नहीं है कि रोगी के इलाज में कोई लापरवाही बरती जाए, 
अ्रथवा डावटरी सहायता की उपेक्षा की जाए, वरन हमारा मतलब 
है कि जनसाधारुण को यदि रोगों के सम्बन्ध में सामान्य ज्ञान 

: - ही, तो वे और झ्धिक एहतियात से रोगी का इलाज करा सकते हैं 
“कई अनावश्यक परेशानियों से भी बच सकते हैं प्रौर डावटर के सामने 


एक अच्छे मरीज साबित हो सकते हैं । उदाहरणार्थ, मलेरिया दुखार - 


हमारे देश में आम तीर पर होनेवाला रोग.है। भांरत में तो शायद 
- ही ऐसा कोई व्यक्ति.हो जिसे मलेरिया ज्वर ने न संताया हो। लेकिन 
यह घातक नहीं होता ।* श्रलवत्ता इंसमें रोगी को वेचनी, परेशानी, 
तेज़ बुखार हो जाने पर वेहोशी, बकवास आदि सभी कुछ होता हैं । 
वहुत-सें नाज़क मिजाज के लोग तो. १०१” बुखार होने पर ही 
- बड़ी हायतोबा मचा देते हैं। लेकिन अगर भ्राप यह जानते हैं.कि-यह 
मलेरिया बुखार है श्नौर एक-दी दिन. में ही ठोक हो जाएगा, तो फिर 
श्राप चाहे स्वयं इसके शिकार हुए हों या आपके घर में और कोई 
. मलेरिया का रोगी हो, आप होश-हवास नहीं खोएंगे, तसलली और 
शान्ति से रोगी का उपचार कराके उसे ठीक कर लेंगे । | 


: श्राप गम्भीर रोगों की उपेक्षा न करें, हिस्टीरिया और मले- 


रिया जैसे रोगों में घबराएं नहीं और घर में कोई आकस्मिक घटना, 
. - जैसे आग से जल जाता, छत से गिर पड़ता और बिच्छू का डंक मार 

: देना इत्यादि अवसरों. पर.डाकंटरी सहायता मिलने के पूर्वे उचित 
एहतियात कर सकें, यही इस पुस्तक का उद्द्‌ इय॑ है:। 


स्वास्थ्य-विहार..._. डा० लक्ष्मीनारायरा शर्मा 
पो०--विवाड़ी. रे 
ज़िला मठ. 5: हे 


. २. कुछ विशेष परिस्थितियों में काफी पुराना पड़ जाने पर जब जिगर ओर 


तिल्‍ली बहुत बढ़ जाते हैं ओर रोगी के इलाज की उचित व्यवस्था नहीं होती, तभी 
गगी मरत्ा है । मलेरिया रिपोर्ट के अनुसार गांव के गरीब देहाती ही पनाभाव के 
कारण इलाज के अभाव में मरते हैं। * 


दे 


कुछ प्रारंभिक बातें 


इलाज या आकस्मिक घटनाओ्रों के सिलसिले में कुछ झ्राम बातें 
ऐसी होती हैं कि जिन्हें जानते हुए भी लोग उनकी उपेक्षा कर जाते 
' हैं और इस उपेक्षा का नतीजा अच्छा नहीं निकलता । हम अपने अनु- 
भव की कुछ बातें लिखकर पाठकों को उन बातों के प्रति जागरूक 
_ रहने की सलाह देंगे। 

(१) घवराइए मत--कोई भी आकस्मिक घटना हो जाने पर--- . 
जैसे कोई वच्चा छत से नीचे गिर पड़ा है अथवा कोई आग से जल 
गया है--घवराना नहीं चाहिए 4 क्योंकि घबराहट की दशा में 
हमारी बुद्धि सोचने-विचारने का काम नहीं करती और अधिकांश 
रूप में या तो हम 'किकर्तव्यविशूढ़ हो जाते हैं अथवा कोई गलत 
कदम उठा बंठते हैं। और झपनी इस गलती पर वाद में श्रफतोस करना 
और पछताना पड़ता है । ऐसे मौकों पर भाग्यवादी बन जाना चाहिए। 
भाग्य पर विश्वास कर बठना जीवन में दूसरे मौक्ों पर चाहे उप- 
युक्त न हो, पर ऐसे अवसरों पर अच्छा रहता हैँ । अब होगा तो 
वही जो भाग्य में लिखा है! ऐसा समझ लेने पर एक निश्चिन्तता 
आपके मन में जरूर आ जाएगी और झाप घव राहट के चंगुल से वच _ 
जाएंगे। फिर इस वात की संभावना नहीं रहती कि आप कोई गलत 
काम कर गुजरंगे |... 

ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं कि घबराहट में लोगों ने अपने मरीज्न 
को दवा की जगह मालिश का तेल पिला दिया और उस जहरीले 
तेल से रोगी मर गया । - 

(२) इसरों की सलाह--कहा नहीं जा सकता कि दूसरे देशों 
के लोगों में भी यह प्रवृत्ति है या नहीं; लेकिन हमारे देश में तो यह 
झादत प्राय: सौ फीसदी लोगों में पाई जाती है कि यदि आझाप किसी 

कक 


- भी रोग से पीड़ित हैं तो आपका- हेर मिलनेवाला, दोस्त, पड़ोसी 
आपको उस मजे का एक ने एक नुस्खा बता देगा श्रौर साथ ही बह 
दावा करेगा कि यह नुस्खा उसका आज़मुदा है, किसी बढ़े डावटर ने 
. उसे बताया है। कोई अपने नुस्खे को किसी पुराने वेच्य का योग 
चताएगा और कोई फकीरी चुटकुला कहेगा। कहना न होगा कि 
यह सब इन लोगों की श्रनधिकार चेष्टा,. होती है । मर्ज और दवां की 
वारीकियों के बारे में ऐसे लोग क्रुछ नहीं जानते । अच्छे पढ़े-लिखे लोगों 
. में इन-वातों को मानने और मनवाने की प्रवृत्ति भले ही कुंछ कंम हो 
लेकिन अधेशिक्षित श्रौर वेपढ़े लोग इन बातों को तरजीह देते हैं । 
वे ऐसे छुटकुलों को. धन्वन्तरि का योग मानकर उससे चमत्कार की 


आशा रखते-हैं। लेकिन इस प्रवृत्ति से नब्बे फीसदी- लोग नुकसान ... 


उठाते पाए जाते हैं । 
एक वार मैं एक ऐसे रोगी को देखने' गया जिसके जंघासों में . 
आराम के बरावर बंड़े-बड़े फफोले पड़े हुए थे और रोगी.पीड़ा से छठ- . 
पटा रहा था । पूछताछ करने पर मालूम हुआ. कि उंसे कई वर्ष से 
दाद तंग कर रहे थे; किसी दवा से. कोई लाभ न हुआ था । किसी 
मित्र के सुझाव पर दादों पर उसने तेज़ाब लगा लिया था। नतीजा 
“यह हुआ कि वेचारा एक मास तक चारपाई पर पड़ा रहा। 
: “दूसरे एक व्यवित ने किसी ऐसे ही धन्वन्तरिकोी सलाह से श्रपनी ' 
, दुखती हुई दाढ़ में आक (मदार) का दूध भर लिया--श्रांक का 
दूध कितना दाहक होता है इसका शायद दोनों में से किसीको पता 
ने था--फलत: वारंह घण्टे,के अन्दर उसका चेहरा सूजकर तोमड़ा 
हो गया और वह असह्य पीड़ा से सिर को पटकंने लगा। उसी समय 
उसे अस्पताल भेजा गया जहां पर वह दो महीने में ठीक हुआ ; कान 
“में मवाद पड़ गया, आधे चेहरे की खाल उपड़ गई और आंख फूटते- 
: फूटते बची ।.. 
घबराहट और नुस्खेवाजी की एक और घटना का उल्लेख करना - 
मैं यहां उपयुक्त समभूंगा । मेरे दवाखाने से लगभग तीन मील दूर 
. एक गांव में एक. बच्चा छत से गिर गया था। मैं घटना के लगभग ' 
दो घण्टे बाद वहां पहुंच सक्ा। बच्चे की अवस्था आठ-दस वर्ष की 
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थी और उसका सिर फट गया था । मेरे पहुंचने के पूर्वे उसके न मालुम 
-: कितने इलाज किए जा चुके थे लेकिन घाव से खून उस समय भी 
निकल रहा था । पहले उसके रेशम जलाकर भरा गया, फिर किसीने 
कहा कि नहीं, स्प्रिट लगाओ, तो घाव पर स्प्रिट उंडेल दी गई; 
उसके बाद किसी साहव का सुकाव-आया कि मुल्तानी मिट्टी पानी में 
घोलकर लेप करो--उनकी आज्ञा का भी पालन किया गया और 
मुल्तानी मिद॒टी लगा दी गई । और इन इलाजों का नतीजा यह 
निकला कि जख्म को साफ करने में ही एक घण्टा लग गया और उस 
चेचारे वच्चे को जों तकलीफ हुई होगी उसका अंदाज नहीं लगाया 
जा सकता । इन इलाजों से ज़र्म इस हालत में नहीं रहा कि उसमें 
टांके. भरे जा सके । फलत: उस बच्चे की खोपड़ी पर ज़ख्म भरने पर 
भी एक बेहुदा निशान रह गया। ः ' 
आ्राग से जलने की तो अश्रवसर ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें लोग 
डाक्टरी इलाज ही कराना पसन्द नहीं करते ; मोर का पंख बांध देना, 
. कौड़ी फूंककर भरवा देना अथवा नीम और पीपल की छाल कूटकर 
लगाना तथा अन्य ऐसे ही टोटकों से जले हुए रोगी को अ्रच्छा करना 
चाहते हैं। लेकिन जब इन टोटकों से कोई लाभ नहीं होता तो लोग 
सड़े-गले जरूम लेकर अ्रस्पताल को दौड़ते हैं या फिर डाक्टर का दर- 
वाज़ा खटखटाते हैं। . 
झतः इस नुस्खा वताने की प्रवृत्ति को कभी बढ़ावा नहीं देना 
चाहिए। सच तो यह है कि आपको इस वात का अ्रहदद कर लेना 
चाहिए कि ऐसे नुस्खों और टोटकों पर कभी अ्रमल नहीं करेंगे भौर 
-साथ ही यह भी, कि आप स्वयं भी किसीको कोई नुस्खा बताने की 
गलती नहीं करेंगे । वस्तुतः इलाज का काम मर्ज और दवा को वारी- 
कियों-को समभनेवाले सुशिक्षित चिकित्सक का ही होता. है । 
इस सिलसिले में हमें एक महत्त्वपूर्ण वात और कहनी है कि 
जब कहीं कोई आकस्मिक घटना हो जाती है तो गली-मुहल्ले के सेकड़ों 
: स्त्री-पुरुप उघर दौड़ पड़ते हैं। इनमें सहानुभूतिवश जानेवालों की 
संख्या तो बहुत कम होती है; ज्यादातर लोग तमाशा देखने के ल्याल 
से पहुंच जाते हैं । जिस वेचारे के परिवार में दुर्घटवा हो गई है उसके 
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लिए यह- अनावश्यक भीड़े- एक समस्या बन जाती -है । इससे. रोगी 
की देखभाल और सेवा-सुश्रपा में भी बाधा पड़ती है। लेकित्त इस 
कथन से हमारा यह मतलब नहीं है कि आप पीड़ित परिवार की मदद 
के लिए भी न जाएं ; जाना जरूर चाहिए। वहां जाकर आप यह 
देखिए कि आप उसकी वया मदद कर सकते हैं। यथासम्भव उसकी 
'» सहायता कीजिए । लेकिन यदि बंहां श्रापकी सहायता की कोई आव- 
' इयकता नहीं है तो फिर आपका वहां से वापस चले आना ही रोगी 
और उसके परिंवारवालों के लिए ज़्यादा हितकर रहेगा । 
(३) रोगी को आ्राइवस्त करें--पंरिवार में कोई दुर्घटना हो जाने 
पर अथवा रोगी की हालत अचानक -खरांब हो जाने की दशा में- 
आपका यह पहला कतंव्य है कि रोगी को घीरज बंधाएं, दिलासा 
“ दें, उसका साहस वढ़ाएँ और उसे घबराने न दें। बहुत वार लोग 
ऐसे मौकों पर भावुकता में आकर रोगी के सामने ही रोने लगते हैं 
श्रथवा किसी दूसरे तरीके से अपनी कमज़ोरी जाहिर करने लगते हैं। 
वस्तुतः ऐसे प्रदर्शन रोगी के मन पर बुरा श्रसर डालते हैं। महि- 
लाओों में खास तौर पर यह प्रवृत्ति पाई जाती है कि.वे झदबदाकंर' 
रोगी के सामने रोने लगती हैं । उससे कहती हैं---“तू तो बड़ा दुबला 


“: होगया है !”-“तेरे शरीर पर तो मास ही नहीं रहा ; हष्डियां निकल 


आई हैं ! “--“भेय्या, तेरी जिदेगी का तो भगवान ही मालिक है !” : 


कहना न होगा कि ये बातें रोगी के दिल को छीटा कर देती हैं और . . 


उसमें एक मानसिक कमजोरी पैदा कर देती हैं। वह अपने जीवन 
के प्रत्ति निराद. होने लगता. हैं; जबकि ऐसी हालत में भारी श्राशा- 
- , वाद, साहस, श्रात्मविद्वास और घय की- जरूरत होती है | 
- यहां हम इच्छाशवित के बल के विषय में ज्यादा लिखने की जरूरत 
' तहीं समभते-। रोगी की दक्ा सुधारने में इच्छाशक्ति श्ोषधियों से कहीं 
ज्यादा काम करती है । अंभी अखबारों में एक समाचार छपा था कि 
“इटली में कई वर्ष का गठिया का एक पुराना रोगी अपनी प्रबल इच्छा-. 
शवित से एकदम उठकर सीधा खड़ा होकर चलने लगा भर उसी क्षण 
वर्षों पुरानी वीमारी न-जाने कहां गायव हो गई । समभदार डावटर 
भी हमेशा रोगी की इच्छाशक्ति को वलवती बनाने का प्रयत्त-करते 
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हैं। रोगी को कभी निराश मत होने दीजिए । उसकी हिम्मत-अ्रफ- 
ज्ञाई करके उसमें आशा और आत्मविश्वास का संचार करना चाहिए 

(४) परिचर्या--रोगी की सेवा-सुश्रपा में तत्परता का खास महत्त्व 
है । हमारे भारतीय घरों सें रोगी की परिचर्या का भार किसी एक 
व्यक्ति पर तो रहता नहीं; जब-तत्र परिवार का कोई भी सदस्य परि- 
चर्या में हाथ बंटाता रहता हैं । लेकिन अ्रच्छा यही होता है कि परि- 
चर्या का कार्य एक ही व्यक्ति के सुपुर्ं किया जाए ताकि वह एकचित्त 

कर अपना दायित्व निभा सके । परिचारक को निम्नलिखित बातों 
का ध्यान रखना चाहिए 
डाक्टर की हिंदाय॑त्त के मुताविक रोगी को समय पर दवा देनी 
चाहिए 

७ डाक्टर की; हिंदायत के मुताबिक रोगी का पथ्य श्रपने सामने 
तैयार कराके खिलाना चाहिए। 

७ रोगी को पेशाव, पाखाना कराने तथा ऐसी ही दूसरी जरूरतों 
को पूरा करने में मुस्तंद रहना चाहिए। 

७ रोगी-के आराम का पूरा ध्यान रखना चाहिए । रोगी के पास 
ज्यादा मिलने-जुलनेवालों की भीड़ नहीं होने देवी चाहिए । 

७ जहां तक हो सके रोगी को प्रसन्‍्त्र रखने की कोशिश करनी 
भाहिए भौर उससे अत्यन्त सहाजुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए 

(५) निरीक्षण--परिचारक को सूक्ष्म निरीक्षक भी होना चाहिए 
ताकि वह इलाज में डॉक्टर की मदद कर सके । इसके लिए उसे मिम्न- 
लिखित वातों का ध्यान रखना चाहिए : 

७ थर्मामीटर से रोगी का ज्वर समय-समय पर नापकर नोट कर 
लेता चाहिए और वह डावटर को दिखाना-चाहिए। _- 

७ पेशाव, पाखाना कितनी वार हुआ और कंसा हुआ्ना यह भी 
नोट करके डाक्टर को बताना चाहिए। यदि डाक्टर रोगी का पाखाना' 
देखना चाहता है तो उसे सुरक्षित रख देना चाहिए । 

७ रोगी को नींद कैसी श्राती है ? 

७ किस करवट और किस हालत में रोगी आराम पाता है 

७ यदि कहीं दर्द है तो पहले की अपेज्ञा दई बढ़ा या घटा ? 


श्र 


७ रोगी की सामान्य दशा कंसी रही ? . ह 
: ७ यदि शअ्रचानक रोगी की कोई तकलीफ बढ़ती है अथवा कोई 


-. खतरनाक लक्षरा पैदा होता है तो तुरेन्‍्त डाक्टर को खंबर देने की 


- व्यवस्था करनी चाहिए 
७ रोगी किस रोग से पीड़ित है और उसमें क्या-क्या सावधानियां - - 
: श्रपेक्षित हैं ; इसका भी सामान्य ज्ञान परिचारक को होता चाहिए। --- 
(६) सफाई--सफाई रखना रोगी की परिचर्या को एक महत्त्वपूर्ण 
श्रंग है । सफाई की उपेक्षा. रोगी के लिए घातक , सिद्ध हो 
सकती है। क्‍योंकि गन्दगी सें हज़ारों तरह के रोग-कीटाणु हो सकते 
हैं। उधर रोग भोगने के कारण वीमार की ताकत भौर रोगं प्रति- 
रोधक-शर्वित वहुत कम हो जाती है। श्रतः ग़न्दगी के वातावरण में. 
जल्दी ही कीटाखु रोगी के शरीर पर आक्रमण करने में कामयाव हो * | 
जाते हैं। ऐसी हालत में. रोगी दूसरे नये रोगों का भी - शिकार हो - 
' सकता हैं तथा उसकी मौजूदा बीमारी भी उम्र रूप घारण कर सकती 
हैं। सफाई के सिलसिले में निम्नलिखित बाते ध्यान में रखने योग्य हैं 
७ रोगी के रहने का कमरा काफी हवादा[र हो। लेकिन रोगी 


की चारपाई इस तरह रखनी ,चाहिए कि उंसे हवा-के फोंके न लगें। , . ' 


। ७ रोगी के कमरे की सफाई प्रतिदिन करनी चाहिए। फर्श को 
. गीले कपड़े से साफ करना चाहिए ताकि घुल न उड़े । जिस पानी में 
कपड़े। भिगोया जाए उसमें थोड़ा फिनाइल डाल देना चाहिए । 
.._ ७ रोगी के खाने-पीने के बर्तन साफ रखने के साथ-साथ घर के. 
दूसरे बतंनों से अलग रखने चाहिए । 5 कक 
७ डाक्टर की“हिदायत के मुताबिक - रोगी को स्तान कराने या . 
गीले तौलिये से उसका बदन पोंछने का काम तत्परता से करता चाहिए। 
७ रोगी के विस्तर की चांदर, तकिये के गिलाफ,' तौलिया झ्रादि 
रोज़ाना बदलने चाहिए | 
७ रोगी के पेशाव-पाज़ाने के वर्तंन इस्तेमाल के वाद कमरे से बाहर . 
रखने चाहिए और उनमें फिनाइल मिला पानी डाल देना चाहिए 
- - धूकने के बर्तन में भी फिनाइल का पानी डालकरं रखना चाहिए 
७ हैज़ा, चेचक, बुखार ज॑ंसे संक्रामक रोगों के रोगी के .कंपड़े 
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रोगी के मरने या रोगमुक्त होने के वाद जला देने चाहिए | दूसरी - 
वस्तुओं को पानी में उवालकर या डंटौल, पोटाशियम परमैंगनेट 
जैसी कीटाणु-ताशक ओपधियों के घोल में साफ करके और धृप में 
सुखाकर काम में लेना चाहिए । 

७ परिचारक को स्वयं भोजन करने से पहले अपने हाथ सावुन' 
से अच्छी तरह से साफ करके फिर लायसोल या डेटौल के घोल में 
डरुबोकर साफ कर लेने चाहिए क 

. ० वायु-शुद्धि की हृष्टिं से रोगी के कमरे में घृप या लोबान 
जलाना चाहिए । ; 


आकस्मिक घटनाएं और उनकी 
तात्कालिक चिकित्सा 


कोई भी आकस्मिक घटना हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति को . 
: ए्यादा चोट.आ जाए, तो . उसे तुरन्त. ही अस्पताल पहुंचाने श्रथवा 
तसजदीक के किसी डाक्टर के पास ले जाने की व्यवस्था करनी चाहिए। 
लेकिन यदि अस्पताल दूर हो और परिस्थितिवश रोगी जल्दी ही 
'. चहां न पहुंचाया जा सके, तथां नज़दीक और किसी डाक्टर के मिलने 

- की भी व्यवस्था न हो तो रोगी की गम्भीर हालत पर फौरन ध्यान 
देकर उसकी कुछ न कुछ तात्कालिक चिकित्सा करनी ही चाहिए । 
डाक्टर के आने से पहले रोगी की किन अवस्थाओं में क्या चिकित्सा 
करनी चाहिए इस श्रध्याय में-हम॒ उसका वर्गीकरण दे रहे हैं । 


रक्तत्नाव (खूब निकलना ) 


किसी भी प्रकार की आकस्मिक घटना होने पर खून मिकल सकता 
है। यह रक्‍्तस्राव तीन तरह का होता है-- (१) धमनी कट जाने पर, 
(२) शिरा कट जाने. पर, (३) छोटी-छोटी केशिकाएं कट जाने पर । 
१. धमनियां शरीर में गहराई पर होती हैं। घाव गहरा होने पर 


,. . जब कोई घमनी कट जाती है तो खून भटके के साथ उवल-उबलकर 


निकलता मालुम होता है | और चूंकि धमनियों में शुद्ध खून रहता है 
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: .'. > अतः इसका रंग “चमक्रीला लाल होता है । 


२. दिराएं अशुद्ध खूंन ले जानेवाली नलिकाएं होती हैं और 
'चमनियों की अपेक्षा शरीर के ऊपरी हिस्से. में रहती हैं। जब कोई शथिरा 
कट जाती है तो खुन झटके के.साथ न निकलकर लगातार एक-ही 

स्‍थान से वहता है शौर उसका रंग उतना चमकीला- नहीं होता । 
... , ३. केशिकाएं खून की वहुत वारीक नलिकाएं होती हैं और इनके 
: कटने पर खून पुरी सतह पर से रिसता हुआ मालूम देता है। मामूली 
, रगड़ या-ऊपरी चोटों में प्राय: केशिकाएं ही कठती हैं । 
सावधानी--खुन बहना देखकर आम तौर पर हम लोग घवरो 


',. . जाते हैं और तुरन्त उसे वन्‍्द कर देना चाहते हैं। इस घबराहट और, - 


जल्दवाज़ी में बहुत मर्तवा गलत्‌ काम कर बेठते हैं। गांवों में तो ऐसा . 
- देखा जाता है कि लोग धूल, मिट्टी तक भरकर. घाव को वन्द-करते - 


हैं ताकि खून रुक जाए। दूसरे स्थानों पर कहीं. रेशंभ या कम्बल 


- जलाकर भर देते हैं । कहीं वूरा या चीनी भर दिया जाता है। इसी - 
' तरह और भी .बहुत-सी अच्छी-बुरी. चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं । 

हना न होगा कि ये सब उपाय कोई वैज्ञानिक उपाय नहीं हैं। 

' यहां हम इस बात -की चेतावनी दे देना जरूरी समभते हैं कि इस 
तरह के श्रवेज्ञानिक उपचार बहुत वार खतरनाक साबित होते हैं । 
'धाव पर कोई भी चीज़ लगाने या भर देने पर बहुत श्रंशों में वह 
खून के साथ मिलकर सारे शरीर में प्रवेश कर जाती है। इंजंक्शर्न 
द्वारा भी दवा इसी तरह शरीर में पहुंचाईं जाती: है । ऐसी सूरत में 
धूल, मिट्टी या दूसंरी इसी तरह की चीजों द्वारा अनेक रोगों के 
: 'कीटासु अनायास ही सीधे शरीर में पहुंच जाते हैं। कई वार ऐसे उप- 
चारों के फलस्वरूप; टिंटेनस और ज़हरबाद जेसे भयानक रोग हो जाते. 
हैं और रोगी की जान पर भरा बनती है । न 
. दरश्रसल ऐसी हालत में घवराना नहीं चाहिए; खुन निकल जाना , 
इरीर के लिए घातक ज़रूर हो सकता है, लेकिन एक पिण्ट (लगभग 
३१० छटांक) तक खून अगर शरौर से निकल भी-जाए त्तो कोई 
खास नुक्सान नहीं होता । हां, इससे ज़्यादा खून निकल जाने- पर 
अवद्य ही. रोगी निढाल हो सकता है, उसे ठण्डे पसीने- भी झा सकते हैं; 
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नव्ज़ और दिल की हरकत बढ़ सकती है, खून का दवाव घट सकता 
है; उसे सांस लेने में कष्ट भी हो सकता है । 
सही उपचार--ऐसी हालत में सबसे उत्तम और वैज्ञानिक उप- 
चार पानी से होता है । पानी ऐसा चीज़ है जो सव जगह और सब 
समय मिल सकती है। फौरन घाव को पानी से धोकर घाव के मुताबिक 
छोटी या मोटी कपड़े की गद्दी ठण्डे पानी में भिगोकेर घाव पर रखनी 
चाहिएऔर ऊपर से पट्टी बांध देनी चाहिए। घाववाले हिस्से को वरावर 
पानी से तर रखना चाहिए। यदि गर्मी के दिन हों और बर्फ नज़दीक ही 
श्रासाती से सिल सके तो यह सारी क्रिया बर्फ के पानी से करनी चाहिए 
ओर यदि सम्भव हो सके तो पट्टी के ऊपर भी बर्फ की डली रख देनी 
चाहिए | शिरा या धमनी के कटने पर जल्दी ही खून का रुक जाना 
मुश्किल वात होती है । ऐसी दशा में यदि चोट हाथ या पेर में हो तो 
- उस भाग को शरीर से ऊपर उठा देना चाहिए । यदि सिर या चेहरे 
'पर चोट हो तो रोगी को खाट पर विठाकर उसके पीछे सहारे के लिए 
तकिया लगा देना मुतासिव होता है । करवटों में घाव होने पर रोगी 
को एक करवट से लिटाएं और चोटवाली करवट ऊपर रखें। पेट पर 
घाव होने पर रोगी को आराम से सीधा लिटाना चाहिए । 
भारी खतत्नाव होने की हालत में उस अ्रंग से सम्बन्धित घमनी 
पर दबाव डाल- ष् कं 
कर भी खून के ._ 
बहाव को रोका 
जा सकता है। 
-७गरदन 
श्ौर उससे ऊपर 
के भाग के घावों 
का रवत बन्द 
करने के लिए 
गर्देन से गुजरने- 
वाली धमनी चित्र १ 
पर दवाव डालना चाहिए (देखिए चित्र १) । 
| ७ 








| चित्र २ 
७ छाती की चोट का खून बन्द करने के लिए चिंत्र में दिखाए 
अनुसार कालर की हड्डी के नीचे दवाव डालना चाहिए (देखिए 
चित्र २) । यहां हलका-सा एक गढ़ा पड़ता है, उसीके नीचे से धंमनी 
गुजरती है । इस स्थान पर दवाव डालने से धमनी अंगूठे और पहली 
: पसली के वीच आकर दवेगी ।_. 
ह ७ कोहनी से नीचे की चोटों के लिए भ्रुजा के बगल से गुज़रने- 
वाली धमनी दवाई जाती है (देखिए चित्र ३) कलह 





चित्र 

७ जांघ के घाव का खून बन्द करने के लिए रोगी को बिठाना 

चाहिए और चित्र में दिखाए अनुसार जांघ की जड़ में ऊपर की तरफ ... 

अंगूठों से घमनी को दर्वाना चाहिए, (देखिए चित्र ४)। इसपर 
श्प 





चित्र ४ 

पूरा दवाव पड़ने से पूरी टांग में किसी भी स्थान का खुन बन्द किया 
जा सकता है । 

एक और सावधानी--जब किसी व्यक्ति को गहरी चोट पहुंचती 
है तो उसे एक आघात या सदमा पहुंचता है। ऐसी हालत में खून 
बन्द करने के प्रयत्न के साथ ही साथ हमें इस सदमे की ओर भी ध्यान 
देना चाहिए | हालांकि इस सदमे का श्रसर ज़्यादातर मन पर ही होता है 
लेकिन शरीर पर भी इसका भारी प्रभाव पड़ता है। अत: रोगी को फौरन 
पानी, दूध या चाय पिला देनी चाहिए । इससे रोगी फोरन ही एक 
ताज़गी श्रौर ताकत का अनुभव करता है और शरीर पर से सदमे का 
असर हट जाता है। अधिक खून निकलने की दशा में यं भी तरल 
पेय, पानी, दूध, फलों का रस इत्यादि खूब पिलाना- चाहिए ताकि 
शरीर से निकलनेवाले तरल की पूर्ति होती रहे । 

जहां रकतस्रीव ज़्यादा हो रहा हो वहां उपर्यूकत उपायों का 
अवलम्वन करने के साथ ही फौरन या तो डाक्टर को बुलाना चाहिए, 
अथवा रोगी को शभ्रस्पताल भेजने का इंतज्ाम करना चाहिए। 


शरीर-के भीतरी अंगों से रक्तस्नाव 
जिस तरह कोई भी आकस्मिक घटना होने पर शरीर के किसी 
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भी वाहरी श्रंग या हिस्से से खून वह सकता है,- इसी प्रकार शरीर 
के भीतरी अंवयवों पर चोट पहुंचने से उनसे भी .वहुत खून निकल 
- सकता है। येह वात कई प्रकार की -दुर्घटनाञ्रों के फलस्वरूप हो 

सकती है, जैसे. कुचला जाना, घक्‍का लगना; हड्डी हूटना, छुरा या 
' गोली लगना | इसके श्रतिरिक्त कई पुरानी और गम्भीर - वीमा- 


रियों में भी भीतरी रक्तस्नाव हो जाता है। बाहरी हिस्सों की वंनिस्वत | 


भीतरी अ्रवयवों का रक्तस्राव, खतरनाक होता है । लक्षणों की दृष्टि 
से यह भीतरी रक्तस्नाव दो हिस्सों में बांदा जा सकता है-- ( १-)) दिखाई 
: देनेवाला रक्तस्नाव, (२) अदृश्य रक्तज्ाव । ४ 
दिखाई देनेवाला रक्तस्नाव 
निम्नलिखित अवयवों का-रक्‍्तस्राव ज़ाहिर हो जाता है 
- & फेफड़ों से रक्तत्नाव होने पर खांसी उठकर खून भ्राता है जो. 
भागदार होता है श्रौर उसका रंग चमकीला लाल होता है । हे 
७ पेट में रक्तत्नावे होने पर के (वमन) के साथ खून आता है 


ओर अक्सर उसका रंग गहरा लाल या कुछ कालापन लिए हुए लाल _' 


गैता है । | 
७ ऊपर की (छोटी) श्रांतों से रक्तत्नाव होने पर खून पाखाने 
के साथ मिलकर आता है श्ौर उसका रंग-तारकोल की तरह काला" 
होता है। पानी डालने प्र कालापन घुलकर लाल हो जाता है।_ 
.. ७ नीचे की (बड़ी) आंतों से रक्तत्नाव होने पर रक्त अंपने असली 
लाल रंग में पाखाने के साथ मिला हुआ दिखाई देता है।. .. 
.. ७ गुर्दों से रक्तल्लाव होने पर खून पेशाब के साथ मिलकेर _ 
आता है भर पेशाव का रंग काले घुएं जैसा भ्रथवा लाल:होता है । 
इस हालंत में कमर के नीचे के हिस्से में दोनों तरफ जहां गुर्दे होते हैं 
वहां दंद भरी महसुसं हो सकता है । ; 
७ मसाने से रक्तस्नाव होने पर भी खून पेशाब के साथ ही 
आता है। इस हालत में पेशाव करने में रोगी को काफी दर्द भी महसूस 
होता है.। 
खहबय रक्‍तस्राव ह ० ४ 
हड्डी टृट्कर जब भीतर ही भीतर मांस में चुस जाती है तो उस स्थान 
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पर काफी रक्तज्ञाव हो सकता है जो दिखाई नहीं पड़ेगा । इसके अ्रति- 
रिक्त दूसरे भीतरी अ्रवयव जैसे जिगर, तिल्ली या पैन्कृआज़ से खून 
निकलने पर वह उदर में ही जमा होता है, वाहर जाहिर नहीं होता। 
निशचय' ही इस तरह का रक्त6्नाव काफी खतरनाक होता है | जबकि 
' रक्तज्नाव के लक्षण मौजूद हों तो इस वात की खोज करनी चाहिए 
कि रोगी का उदर कहीं पिचा तो नहीं है अथवा उदर में कोई झ्राघात 
पहुंचा है या नहीं । 
अहब्य रक्तस्नाव के लक्षरा 
७ बैठने पर सर चकराना भर मूर्च्छा श्रा जाना । 
. “ ७ चेहरे और होंठों का सफेद पड़ जाना । 
. ७ चमड़ी ठण्डी पड़ना। 
७ बहुत तेज़ प्यास लगना । 
७ बेचेनी, उत्तेजगा और ज़्यादा बोलना । 
७ नब्ज़' पतली और तेज चलने लगती है; श्रौर प्राय: कलाई पर 
अनुभव नहीं होती । 5 
७ सांस लेने में रोगी को कष्ट होता है श्नौर बहुत मेहनत पड़तीं 
है। वह कराहता है श्रोर जम्हाइयां लेता है । 
-७ रोगी हवा की कमी महसूस करता है और ज्यादा से ज्यादा 
हवा पाने के लिए छटपटाता है। 
७ बहुत वार रोगी वेहोश भी हो जाता है| 
ऊपर लिखे सभी लक्षण रोगी को गहरा सदमा पहुंचने की वजह 
से भी हो सकते हैं। लेकिन तेज प्यास और हवा के लिए छटपटाना 
तथा वेचेनी भीतरी रक्तत्नाव होने के पवके चिह्न हैं। ऐसी अवस्था 
रोगी के लिए खतरनाक होती हैं । 
चिकित्सा--जितनी जल्दी से जल्दी हो सके रोगी को फोरन 
अस्पताल भेज देना चाहिए । “भीतरी रक्तत्नाव का सन्देह है! ऐसा 
एक नोट लिखकर भी रोगी के साथ भेजना अ्रच्छा रहता है ताकि 
अस्पताल का डाक्टर अधिलम्व उसके उपचार में लग जाए। ऐसी 
दक्शा में रोगी को कोई भी दवा श्रथवा खाने-पीने की चीज़ नहीं . 
देनी चाहिए । 


त्वचा (जिल्द) पर लगनेवाली चोदें . ,* 
नील या गूमड़ा--किसी भी प्रकार की चोट लगने पर जब त्वचा 
न फटे और छोटी केशिकाओों के फटने के फलस्वरूप हुआ रक्तस्नाव 
जिल्द के नीचे ही जमा हो जाए तो उसे नील पड़ जाना या गुमड़ा : : 
उठ आना कहते हैं । नील भौर गूमड़े में इतना ही फर्क होता कि कम 
रक्तज्नाव होने पर चुटीला स्थान जब थोड़ा सुजता है तो उसे नील कहते 
हैं भ्ौर अधिक रक्तस्राव के कारण जव ज्यादा उठावआ जाता है तो 
: उसे ही गूमड़े का नाम दे दिया जाता है । बहरहाल, दोनों हालतों में 
उस हिस्से का रंग वदलकर नीलापन लिए हुए कुछ लाल-सा हो जाता 
,है। लाठी की चोट से, ऊंचे स्थान से.गिरने पर, ठोकर लगने पर तथा 
श्र भी इसी तरह की किसी भी झ्ाकस्मिक चोट से नील या गुमड़ा 
पड़ सकता है । ह 
यं तो ये साधारण चोटों की श्रेणी में श्राते हैं श्रौर इनके किसी 
खास इलाज की ज़रूरत नहीं होती । कुछ समय बाद ये खुद ही ठीक 
हो जाते हैं. लेकिन यदि किसी स्थान का गूमड़ा काफी बड़ा हो तो 
उसपर उण्डे पानी का कपड़ा या बर्फ की थैली रखनी चाहिए । यदा- 
कदा इस गूमड़े में, ज़हरीला मादा भी पैदा हो जाता है ; और गूमड़ा 
पकने लगता है; तब फिर इसका इलाज फोड़े की तरह करना होता है । 
पकना शुरू होने पर वहां सुर्खी पैदा हो जाती है ओर सूजन तथा द॑दें 
बढ़ जाता है । इस दशा में गर्म पानी का सेंक .फायदा पहुंचाता है । * 
छाले--हमारे शरीर फी त्वचा की दो परतें होती हैं--वबाहरी और 
भीतरी । बाहरी परत पर अ्रक्सर चोटे लगती रहती हैं। कोई भी 
छोटी-मोटी खरोंच या चोट इस वाहरी परत पर ही लगती है । इस सिल- 
सिले में छाले पड़ जाना एक मामूली-सी वात है । बहुत वार नया जूता 
: पहनने पर छाले पड़ जाते-हैं श्रथवा जुता पहनकर पैदल लम्बी यात्रा 
“करने से भी छाले पड़ जाते हैं । अ्रनम्यस्त व्यक्ति यदि नंगे पेर चलते 
हैं तो उनके पेरों में भी छाले पड़ जाते हैं। छाले श्र भी छोटे-मोटे . 
. अनेक कारणों से पड़ सकते हैं। लेकिन छाला पड़ने में प्रक्रिया क्या ' 
होती है यह समभना चाहिए । छाला पड़ने की प्रक्रिया और कुछ नहीं 


र२ 


इसमें केवल त्वचा की दोनों परतें अलग हो जाती हैं और इन दोनों के 
- वीच पीला-सा पानी भर जाता है । छाले कोई भयानक वीमारी नहीं 
होते ; श्रलवत्ता इनमें जलन और दर्द काफी होता है । 

इनका इलाज बहुत मामूली है, अर्थात्‌ कँची से छाले की पूरी 
ऊपर की परत काट देनी चाहिए ताकि पानी निकल जाए; और फिर 
उसपर घर में इस्तेमाल होनेवाला पाउडर छिड़ककर पट्टी बांघ देनी 
चाहिए। पाउडर के अलावा इसपर वेसलीन भी लगाई जा सकती 
है। और इन दोनों चीज़ों के अभाव में पानी की गद्दी भी वहुत वढ़िया 
रहती है । पानी में वस्तुतः हर प्रकार के ज़रुमों को भर देने की श्रदूभुत 
प्राकृतिक शक्ति होती है । छाले को फोड़ना या काठना नहीं चाहिए वरना 
उसमें ज़हर फेल जाता है' ऐसी धारणा ञ्राम लोगों में प्रचलित है , 
' लेकिन यह धारणा गलत है | छाले को अगर आप नष्ट नहीं करेंगे तो 
उसके भीतर भरा पानी और ज़्यादा बढ़ेगा भौर छाला फेलकर बढ़ता 
जाएगा । साथ ही उसमें जहरीला असर पैदा होकर मवाद पड़-जाता 
है। छाला यदि खुद ही फूट जाए तो भी उसकी ऊपर की खाल की 
प्रत काट देनी चाहिए; अन्यथा उसका छेद वन्द होकर उसमें दोवारा 
पानी भर जाता है । दरम्ससल जहर फैलने की वात तब पैदा होती है 
जब छाले को बिना साफ की हुई कँची या किसी दूसरी चीज़ से फोड़ा 
या काटा जाता है | काटने से पहले ओज्धार को या तो गम पानी में 
उबाल लेना चाहिए अथवां उसे स्प्रिट से साफ कर लेना चाहिए। 


खून बन्द हो जाने के वाद 'जरूम की समस्या श्राती है। दर- 
असल ज़र्म के लिए किसी तात्कालिक उपचार की ज़रूरत नहीं होती ; 
क्योंकि जख्म आहिस्ता-भ्राहिस्‍्ता काफी समय बाद भरता है । लेकित 
जरू्म कसा वन गया है इस वात पर रोगी का बहुत कुछ हानि-लाभ 
निर्भर होता है। छुरे का जर्म अ्रथवा और किसी दुर्घटनावश कोई तेज 

' पत्थर या औज़ार किसी अंग में गहरा वेठ गया हो--अ्रर्थात्‌ किसी भी 
कारण से बने ऐसे गहरे जरूम रोगी की हालत को गम्भीर बना सकते 
हैं। इसलिए खून बन्द होने अथवा उसका बहना कम हो जाने पर 


श्रे 


तुरन्त ही रोगी को डावटर की देख-रेख में दे देना चाहिए । गहराई - 
के अलावा-ज़र्म में ज़हरबाद फैलने का भी पूरा खतरा रहता है; 


.. और 'टिटेनस' हो जाने का भी बहुत अंदेशा होता है; क्योंकि मांस . है 


- में घुसनेवाले-औज़ार में उपर्युक्त दोनों, रोगों को पैदा-करनेवाले 
- कीटाणु हो सकते हैं। ये दोनों रोग येदि बढ़ जाएं तो रोगी का जीवन / 
ही खतरे में झा सकता है । 


पशश्नों के काटे से बने ज़र्म 


इने जरूमों की हालत प्राय:-बहुत बुरी हो जाती है । पहली बात 
तो यह कि इनमें प्रायः शुरू से ही जहरीला माद्दा पंदा हो जाता है 
क्योंकि अनेक पशुओ्रों की लार जहरीली होती है । दूसरे उनके जबड़े 
के बीच आकर गोद्त कुचला जाता है । हालांकि इस प्रकार के जर्मों- 
में ज़्यादों खून तो नहीं निकलता, किन्तु इनकी मरेहम-पट्टी की व्यवस्था - 


डाक्टर ही ज़्यादा अच्छी कर सकता है। प्रारम्भिक चिकित्सा के रूप में 7 


जरुमों को साफ पानी से घोकर और पानी की गद्दी बांधकर घायल 
को फोरन ही अ्रस्पताल में या डाक्टर के पास भेज देना चाहिए । 


'कीड़ों द्वारा काटे जाना 


:. कीड़ों (बिच्छू, ततेया, मंधुमक्खी) के .कोटने से हालांकि कोई 
खास .ज़र्म नहीं बनता लेकिन श्रपने डंक से जो जहर ये शरीर में . 
डाल देते हैं उससे तकलीफ काफी होती है । भिन्‍न-भिन्‍न स्थानों पर 
इनके भिन्‍्त-भिन्‍न घरेलू इलाज प्रचलित हैं । किन्तु इनका सबसे अच्छा. 
श्रौर फौरन आराम देनेंवाला इलाज मिट्टी है। साफ पीली मिट्टी . 
गीली करके डंक लगे भाभ-पर थोप देनी चाहिएं । साथ ही एक-दो 
:_ गिलास ताज़ा पानी पी डालना चाहिए ताकि खूब में ज़हर का असर 
हलका हो जाए। इन कीड़ों के काटने से आई सूजन खुद ही ठीक 
हो जाती है-। उसके लिए किसी उपचार की ज़रूरत नहीं होती । - 


साप द्वारा काट जाना 


सांप अपने ऊपर के दो दांतों हारा शरीर में इन्जेक्शन की तरह 
र्‌४ 


विष भ्रवेश करा देता है। वस्तुतः सांप की जिस जीभ से लोय डरते 
हैं उससे कोई नुक्सात नहीं पहुंचता । जहरीले सांप के काटने पर दो 
** इस तरह के निशान होते हैं। यदि निश्ञान दो से ज्यादा हों तो 
आम तौर पर काटनेवाला सांप जहरीला नहीं होता | अथवा इसका 
यह अर्थ भी होता हैं कि सांप ने श्रपने जहरीले दांत नहीं इस्तेमाल 
किए हैं । 

अधिकतर सांप हाथ या पैर की अंगुलियों में, अंगूठों में, टख़ने पर 
अथवा हाथ में काटता है । सोया हुआ व्यक्ति काटने पर जाग जाता 
है । उसे कोई चीज़ चने जंसी पीड़ा होती है लेकिन शुरू में दर्द ज़्यादा 
नहीं होता । भ्रागे चलकर पंदा होनेवाले लक्षण सांप की जाति पर 
निर्भर करते हैं। हमारे देश में पाए जानेवाले सांपों की दो ही जातियां 
जहरीली होती हैं--( १) कोबरा और (२) वाइपर । वाइपर की 'पदुम' 
भी कहते -हैं। कोवरा के काटने का असर खून में तो कम होता है 
लेकिन इसका जहर स्नायुमण्डल में ज़्यादा दोड़ता है जिसका फल होता 
है फालिज़ का भ्रसर--धवा स-प्रदवास केन्द्र पर फालिज़ का असर होते 
से व्यक्ति मर जाता है। दूसरी ओर वाइपर के जहर का प्रभाव स्तायु- 
मण्डल पर कम श्र खून पर ज़्यादा होता है । इसके जहर से खून में 
जमने की शव्ति खत्म हो जाती है जिसे खून का पानी वत जाना 
कहा जाता है। . . ; 

सांप के फाटने परं लगाए जानेवाले इंजेक्शनों में इन दोनों प्रकार 
के सांपों के विष को समाप्त कर देने की दशवित होती है । 

कोबरा के काटने पर रोगी को मूुर्च्छा-सी श्राने लगती है, पैरों में 
खड़े होने की तांकत नहीं रहती ; किसी-किसीको के भी होने लगती 
है । इसके बाद उसे श्वास लेने में कष्ट होने लगता है ; बोलने या कोई 
चीज़ निगलने की ताकत जाती रहती है, जवान बाहर को निकल भ्ञाती 
है और मुंह से काग श्ााने लगता है। सारे शरीर में एक प्रकड़ाहट ड्राहट 
और सख्ती-सी आने लगती है। कभो-कभी ठण्डे पसीने भी भ्ाते हैं 
ओऔर रोगी वेहोश होकर कुछ घण्टों में मर जाता है। प्रायः ऐसा भी 
होता है कि रोगी कई दिन तक बचा रहता है । ऐसी हालत में जहर 
शरीर में फूठ पड़ता है । हाप-पर सूज जाते हैं ; काटने के स्थान पर 

ञ््प 


छाले पड़ जाते हैं ।- मसूढ़ों श्रौर नाक से खून भी पाने लगता है । 
दरअसल लक्षणों की कमी-ब्रेशी द्वरीर में पहुंचे हुए विष की मात्रा 
पर निर्भर करती है। ह 
 वाइपर के काठने पर जैसाकि बताया गया है स्नायविक लक्षण 
'कम होते हैं। फिर भी लक्षरा विष की मात्रा पर ही निर्भर करते 
हैं। यदि विष अधिक मात्रा में पहुंचा है तो मृत्यु बहुत जल्दी हो 


जाती है | और अगर व्यक्ति कुछ समय तक बचा रहता है तो जख्म 


- सेबरावर खुन बहता रहता है। और कुछ समय बाद नाक, आंख, 
और मुंह से भी खून वहना शुरू हो जाता है। चूंकि खून में जमने की 
शक्ति खत्म हो जाती- है इसलिए उसका रोकना ही असम्भव बन 
जाता है और श्रन्त में रोगी मर जाता है । 

. ' इलाज़ के सिलसिले में सबसे पहले यह देखने की कोशिश करनी 
चाहिए कि कंसे सांप ने काटा है । हो सके तो सांप तलाश करता 
चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि काटनेवाला सांप ज़हरीला नहीं- 

- होता, लेकिन रोगी सिर्फ दहशत से ही मर जाता. है ।. 5 -- .-: 

विकित्सा--फोरन ही काटे हुए हिस्से से कुछ ऊपर कंसकर एक 
बंध लगा देना चाहिए। यदि सांप ने हाथ या पर में काटा हो तो बंध 
कोहनी के चीचे अभ्रथवा घुटने के नीचे नहीं वांधघना चाहिए, क्‍योंकि 
इन दोनों हिस्सों में दो-दो हड्डियां होती हैं और रक्त की नलिकाएं 
उनके बीच से होकर गुजरती हैं। श्रत: इन स्थानों पर बंध लगाने , 
से रक्‍त-प्रवाह नहीं रुकेगा । बन्ध हमेशा घुटने के और कोहनी के . 
ऊपर ही बांधना चाहिए । बंध बांधने के साथ ही डाक्टर को बुलाने 
के लिए आदमी भेज देना भी जंरूरी होता है। ह 

बंघ लगा देने के बाद काटे हुए स्थान को चाकू से थोड़ा चीर- 
कर वहां पोठाशियम परमैंगनेट के थोड़े-से दाने भर देने चाहिए 

' यदि ऐसा करना क्रिसी कारण से सम्भव न हो सके श्रथवा सांप ने 
छांती; पेट या गर्दत पर काटा हो जहां वन्ध ही न लगाया जा सके 
तो फिर जर्म को चूस डालना ही सबसे बढ़िया उपाय होता है। 
लेकिन चुसनेवाले के मुंह में कोई घाव. या जख्म नहीं होना चाहिए। 

अथवा एहतियात के लिए उसे अपने मुंह में रुई या कपड़े का टुकड़ा 

| नम है ४ 


हा 


रख लेना चाहिए । ; 

जहां डाक्टर की सुविधा न हो वहां फिर जल-चिकित्सा का 
प्राश्नय लेना चांहिए। जल-चिकित्सक यह मानते हैं कि.सांप का जहर 
शरीर में इतनी तेज़ गर्मी पैदा कर देता है कि आदमी गर्मी के कारण 
ही मर जाता है | कदाचित्‌ इसी सिद्धान्त पर सांप के काठे मुर्दे को 
जलाया नहीं जाता, पानी में वहा दिया जाता है। और इस तरह की 
घटनाएं होती हैं कि बहाया हुभा व्यक्ति जी उठता है। . 

पानी की ठण्डक से जहर की गर्मी मर जाती है और रोगी बच 
जाता है। इसलिए यदि रोगी को शुरू से ही पानी में रखा जाए अथवा 
उसके सिर पर लगातार पानी डाला जाए तो उसके बचे रहने की 
कुछ अधिक संभावना रहती है। पानी की यह क्रिया लगातार वारह 
घण्टे तक जारी रखी जा सकती है । 

यूं सांप के काटे के टोने-टोटके बहुत हैं किन्तु वैज्ञानिक आधार 
पर वे कहां तक विश्वसनीय हैं, यह कहना कठिन है। हां 'एण्टी-वेनम' 
सीरम', जो सांप के काटे की खास दवा है, के इन्जेक्शन यदि समय 
से लग जाते हैं तो रोगी को बचाया जा सकता है । 


जोड़ों की मोच 


' मोच का श्रर्थ है जोड़ का एक खास दिशा में झटके के साथ 
मुड़ जाना । इस प्रकार मुड़ने से जोड़ की हड्डी को वांधनेवाले वन्धन 
बुरी तरह खिंचते हैं यहां तक कि भीतर ही भीतर उनका थोड़ा- 
बहुत हिस्सा फट या चिर जाता है । मोच की हालत में वहां थोड़ा- 
बहुत खून आकर ज़रूर जमा हो जाता है ज॑साक्ति नील पड़ जाने 
की दशा में होता है। साथ ही हड्डी को ढकनेवाली झिल्ली से भी 
थोड़ा-सा चिकना-चिकना पानी निकलकर जमा हो जाता है, फलस्वरूप 
मोच खाया हुआ स्थान सुज जाता है । 

मोच का इलाज बहुत साधारण है । वह सिर्फ यह कि शरीर के 
मोच खाए हुए भाग को पूरा आराम दिया जाए। इसके लिए उस 
स्थान पर रुई रखकर कसकर पट्टी बांघ देनी चाहिए ताकि वह 
हिस्सा हिलाया-जुलाया न जा सके । मोच चाहे जितनी भी सख्त क्‍यों 
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न आई हो, पूरा आराम देने से बिलकुल ठीक हो जाती है । क्योंकि - 


' झाराम द्वारा फटे. हुए वनन्‍्चन कुदरती तौर पर॑ पूरी तरह जुड़ जाते 


हैं ।-सख्त मोच की हालत में हो सकता है कि रोगी को तोन-चार 
सप्ताह तक आराम करना पड़े । लेकिन जो लोग आराम नहीं करते 
हैं उनके जोड़ ढीले पड़. जाते हैं । उनमें बार-बार मोच झा सकती है 
और सर्दी लगने पर वह जोड़ दर्द कर सकता है |. ये हमारे यहां मोच 
आने पर मालिश कराने की प्रथा है ; लेकिन मालिश आराम की पूर्ति 
नहीं करती ॥ 

श्राम तौर पर पैर के टखनों के जोड़ मोच खा जाते हैं। मोच 
तभी श्राती. है जब किसी भी कारण से पेर कटके के साथ भीतर को 
एक-ब-एक मसुड़ जाता है। इस दक्शा में चलना-फिरना तो क्‍या रोगी 
को पैर रखता तक दूभर हो जाता है ।-रोगी को जोड़ में बहुत 


. दर्द महसूस होता है। इस दर्द को दूर 'करने के लिए गरम॑-पानी में 


समक डालकर उसकी धार डालनी चाहिए और फिर ऊपर लिखे के 


. अनुसार रई रखकर सख्त पट्टी बांधकर रोगी को पूरे आराम से: 


बिस्तर पर लिटा देना चाहिए. . : "ट 
कभी-कभी हाथ की कलाई में भी मोच भा जाती हैं। इसका 


! . - इलाज भी ठीक इसी प्रकार करना चाहिंए। हां, अलवत्ता इसमें मरीज 


चलमे-फिरने से मजबूर नहीं होगा । उसके गले में एक पट्टी लटकाकर 
कलाई को आराम से उसमें रखे रहना मुनासिव होता है (देखिए 
“'लटकानेवाली पदिटयां, पृष्ठ ४६६)। . * 


जोड उखडना 


शरीर में जोड़ वहां है जहां दो या अधिक हड्डियां आपस में फिट 
होती हैं | शरीर में ये-जोड़ तीन- तरह के होते: हैं-- (१) जो हिल-ड्डल' 
नहीं सकते--जैसे खोपडिियों की हड्डियों के जोड़, (२) थोड़ी हरकत 
करनेवाले--जैसे रीढ़ की हड्डियों के (३) कुछ दिशाओं में अच्छी 
तरह घूम जानेवाले--जसे कन्घे, कोहनी, कलाई, अ्रंग्रुलियों, कूल्हे, 
घुटने, टखने और पैर के अंगूठे के जोड़ । इस तीसरी किस्म में घुटने 


' अंगुली और कलाई के जोड़ों की बनावट कूल्हे और क्धों के जोड़ों . 
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से भिन्‍न है वास्तव में कूल्हे भौर कब्बों के जोड़ों में एक हड्डी का 
गोल गेंदनुमा सिरा दूसरी हड्डी के गढ़े में फिट होता है। जबड़े का 
जोड़ भी इसी प्रकार का है| ह 
जोड़ उसड़ने का अर्थ है हह्टी के एक सिरे का अपने स्वाभाविक 
स्थान से हट जाना । किसी भी दुर्घटना में जब किसी जोड़ पर 
आपात पहुंचता है श्रथवा कन्वा, कोहनी, कलाई आदि भटके के साथ- 
जरूरत से ज़्यादा मोड़ खा जाते हैं तो जोड़ उखड़ने की स्थिति पंदा 
हो जाती है। मोच आते, जोड़ उखड़ने शोर हड्डी दूट जाने के कारण 
प्रायः एक-से ही होते हैं। दुर्घेटनापों के भ्रलावा बहुत वार असाड़े 
: में कुश्ती लड़ते हुए अथवा कोई जोरदार कसरत करते हुए भी जोड़ 
.उखड़ जाते हैं। यूं तो कोई भी जोड़ .परिस्थितिवश उखड़ सकता 
है, लेकिन कन्धे का जोड़ श्रौर जबड़े का जोड़ ही सामान्यतया 
उखड़ता है। कन्धे या दूसरे किसी स्थान का जोड़ उड़ जाने की 
हालत में हालांकि मोच की अपेक्षा दर्द कम होता है, लेकिन रोगी 
उस अंग को हिला-डुला नहीं सकता । दूसरी ओर के जोड़ की अपेक्षा 
उखड़े हुए जोड़ की सूरत वदली हुई दिखाई देती है। उखड़े हुए हिस्से 
पर सूजन भी झ्रों सकती है। 
जोड़ को अपने स्थान पर विठाने का काम दरअसल हरएक व्यक्ति 





चित्र ५ क. कंवे का जोड़ (प्राइतिक त्थिति) 
रह 


चित्र ५ ख. बउट्ा हुआ जोड़ 


' को नहीं करना चाहिए ; यह काम वास्तव में विद्येषन्ष डाक्टर का 
ही होता है। हमारे समाज में अक्सर अखाड़े के उस्ताद. या मोच. 
मलनेवाले जोड़ भले ही बिठा दें लेकिन उनके सभी तौर-तरीके. 
अवेज्ञानिक श्रौर श्रविश्वसनीय होते हैं । इसलिए ऐसे.रोगी को कभी 
इंन लोगों के हाथ में नहीं देना चाहिए । क्योंकि इसके लिए पहले 
शरीर की बनावट का ज्ञान जरूरी होता है और वह एक डाक्टर को 

: ही होता है, कुदती लड़नेवाले उस्ताद .को नहीं । बहुत वार जोड़ 

उखड़ने के साथ ही साथ हड्डी भी टूट जाती है। ऐसी हालत में बिना 

एक्सरे कराए उस श्रंग के साथ छेड़छाड़ करना रोगी के हक में बहुत 
बुरा सावित होता है | 

जोड़ उखड़ना वस्तुतः कोई जान-जोखिम की दुर्घटना नहीं होती 
जहां कि तत्काल चिकित्सा की ज़रूरत हो । घटना के दो-चार घण्टे : 
बाद तक भी यदि रोगी को अस्पताल पहुंचाया जाए, तो , भी कोई 
हानि नहीं होती । उस समय तो सिर्फ इतना कर देना चाहिए कि 
उखड़े जोड़ पर कोई सख्त गत्ते का टुकड़ा अथवा बांस की. खपच्ची 

. (स्प्लिण्ट) रखकर ऊपर से रुई फंलाकर वांघ देनी चाहिए ताकि 

चोट जैसी है.वेसी ही रहे शौर आ्रागे कोई खराबी पैदा न हो | और 
फिर रोगी को यथासम्भव शीघ्र ही अस्पताल पहुंचाने का इन्तज़ाम 

कर देना श्रच्छा रहता है + 

अस्पताल में अथवा और किसी डाक्टर हारा जोड़ ठीक विद 
देने के वाद भी. काफी लम्बे समय तक उस जोड़ को आराम दिया 
जाता है। इसके लिए जोड़ पर तख्ती वांध दी जाती है । .बस्तुत: 
आराम॑ देने का एकमात्र उद्देश्य यह होता है कि जोड़ ढीला पड़कर 
दोवारा न उखड़े । .ऐसी सूरत में उस अंग से न जल्दी: कोई हरकत 

- करनी चाहिए और न उससे कोई काम ही लेना चाहिए ।. जो लोग 

इस परहेज को नहीं निभाते, उनके जोड़ वार-वारं उखड़ने के आदी 

हो जाते हैं भ्रौर उस हिस्से की पेशियां और वन्ध्रन ढीलें पड़ जाते हैं। 

जवड़े का जोड़ उखड़ना अलवत्ता दूसरे जोड़ों से बहुत भिन्‍त, 

होता है। जम्हाई लेते समय अधिक मुंह फाड़ने से, बहुत मुंह फाड़- 

कर हंसने से या अन्य किसी कारणवश्ञ असाधारण रूप से मुंह खुल 
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जाने के फलस्वरूप नीचे का जबड़ा अपने स्थान से हटकर नीचे की 
झोर लटक जाता है और रोगी अपना मंह वन्द नहीं कर सकता, न 
श्रच्छी तरह बोल सकता है। नीचे की दन्तपंक्ति ऊपर के दांतों से 
आगे आ जाती है। ऐसी हालत में वहुत-से लोगों की लार भी टपकने 
लगती है। कभी-कभी जबड़ा एक ही शोर से उखड़ता है। उस सूरत में 
नीचे का हिस्सा उस शोर को क्रुककर टेढ़ा हो जाता है। जबड़े को 
चढ़ा देने का काम कोई जोखिम का नहीं होता इसलिए इसे घर पर 
, ही ठीक किया जा सकता है। जबड़ा चढ़ाने का उपचार कंरने से 
पहले रोगी के दांतों के बीच में एक लम्बा-चौड़ा काके या कपड़े की 
गद्दी इस तरह फंसा देती चाहिए कि वह वहां से हट न पाए । फिर 
भ्रपने दोनों अ्ंगूठों को रोगी की नीचे की दाढ़ों पर टेककर जबड़े 
* को नीचे और पीछे की तरफ दबाना चाहिए। साथ ही अंगुुलियों 
से ठोड़ी को ऊपर उठाने की कोशिश करनी चाहिए । उपचार करने- 
वाले को यह समझ लेना चाहिए कि नीचे के जबड़े के जो सींग के 
. समान हिस्से ऊपरी जबड़े के गढ़ों से निकल गए हैं, उन्हें ठीक जगह 
पर विठा देना है । ये हिस्से अपनी जगह बंठते ही मुंह एंक झटके के 
साथ बन्द हो जाएगा । ऐसी हालत में श्रगर दांतों के बीच कार्क या 
गद्दी व होगी तो उपचारक के अंगूठे वुरी तरह कुचले जा सकते हैं । 


हड्डी टूटना (फ्रेक्चर ) 

हड्डी टूटने को अंग्रेज़ी में 'फ्रैव्चर' कहते हैं । सुविधा के लिए 
हम इस अध्याय में हड्डी टूटने के लिए 'फ्रैक्चर शब्द का ही इस्तेमाल 
करेंगे। फ्रेक्चर की स्थिति बहुत मामूली और आसानी से ठीक हो 
जानेवाली भी हो सकती है और इतनी गम्भीर भी कि रोगी की 
जान-जोखों का खतरा हो सकता है। इसलिए "फर्स्ट एड' का ज्ञान 
रखनेवालों को भी फ्रक्चर से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए; इसके 
श्रतिरिक्त कभी भूलकर भी मालिश करनेवालों या पहलवानों के हाथ 
में ऐसा केस नहीं देना चाहिए । क्योंकि फ्रेव्चर ठीक करने के लिए 
शरीर की वनावट और हड्डियों की स्थिति का ज्ञान होना बहुत 
ज़रूरी है जोकि डाक्टर को ही हो सकता है । मालिश करनेवाले पहल- 
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... बान इस विषय में बिलकुल कोरे होते हैं । ऐसे उदाहरणों की कमी 
: नहीं है कि जहां मालिश करनेवालों के हाथ में पड़कर लोग मुस्तकिल 
: तौर पर अपाहिज बन गए हैं। आधुनिक वैज्ञानिक साधनों ने फ्रंक्चर 


की चिकित्सा-कला को बहुत उन्नत वना दिया है । मालिश करनेवाले - 
लोग अज्ञान होने के साथ ही साथ साधनहीन भी होते हैं । ॥ 

.. फ्रैक्चर कई प्रकार के होते हैं। साधारण या सिम्पल फ्रक्चर में 
शरीर की जिल्द को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, वह यथास्थान रहती है 
केवल भीतर की हड्डी टूट जाती है। जब दूटी हुई हड्डी के टुकड़े 
खाल के साथ चिपट जाते हैं और साथ ही वहां जरुम बन जाए तो 
उसे कम्पाउण्ड फ्रेक्चर कहते हैं । जब टूटी. हुई हड्डी शरीर के किसी 
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दूसरे अवयव या अंग जैसे दिमाग, सुपुम्ता नाड़ी, स्तायु, फेफड़े, 
जिगर, तिल्‍ली, गुर्दे, बड़ी-बड़ी धमनियों आदि को नुकसान पहुंचाए 
अथवा फ्रैक्चर के साथ-साथ जोड़ भी उखड़ गया हो तो वह स्थिति 
कम्प्लिकेटेड फ्रंक्चर कहलाती है। बच्चों में ज़्यादातर 'ग्लीन स्टिक 
, फ्रैक्चर' होता है। चूंकि उनकी हड्डियां मुलायम होती हैं इसलिए उनके 
. दो द्ुकड़े न होकर वे किसी हरी डण्डी की तरह मुड़ जाती हैं और 
वहां से एकाध पच्चर उभर जाता है। . 
खोपड़ी, ग्दंत और रीढ़ की हड्डी के कशेरूकाओं के फ्रेक्चर श्राम 
तौर पर बड़े खतरनाक होते हैं । खोपड़ी की किसी हड्डी का फ्रेक्चर 
होते पर जब दिमाग में चोट पहुंचती है तो नाक, कान अथवा श्षांखों 
से खून आ सकता है। यदि रोगी अपनी अंग्रुलियां न चला सके तो 
समभना चाहिए उसकी गर्दन की हड्डी टूटी है । यदि वह अपनी टांग 
न हिला सके तो उसकी कमर सें फ्रेक्चर हो सकता है। वस्तवुतः जब 
रीढ़ की हड्डी के कशेरूकाओं के कांटे टूट जाते हैं तो वहां से निकलने- 
वाले स्नायु कुचले जाते हैं अथवा कशेरूका और टूटे हुए भाग के 
बीच आकर पिच जाते हैं, जिसके कारण उनसे सम्बन्विते क्रियाएं 
बन्द हो जाती हैं । 


फ्रंक्चर के कुछ लक्षण और चिह्न 
१. उस स्थान पर तथा उसके आसपास के भाग में दर्द । 
२. उस स्थान पर साधारण दवाव भी बर्दाश्त नहीं होता । 
उस स्थान पर सूजन आरा जाबा। सूजन से चोट की गम्भी रता 
बढ़ी हुई समझती चाहिए 

४. उस हिस्से की शक्ति खतम हो जाती है, जिसके कारण रोगी 
उस भाग को हिला-ड्रला नहीं सकता । 

५. फ्रेक्चरवाले भाग की शवल बदल जाती है। स्थान-भेद से 
वह कहीं दवा हुआ या उठा हुआ हो सकता है । विलकुल त्वचा के नीचे 
होने पर गढ़े या उभार को हाथ लगाकर भी महसूस किया जा 
सकता है । 

६. हड्डी के टुकड़ों का रड़ुकना सुधा भी जा सकता है और 
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, महसूस भी किया जा सकता है (किन्तु इस चिक्त का पता लगाने 
की कोशिश नहीं करनी चाहिए) । ; 
७. सामान्य अवस्था के विपरीत टूंटे हुए भाग को हिलाया- 
ड्ुलाया जा सकता है (यह परीक्षा भी डाक्टर को ही करनी चाहिए, 
- अनजान व्यक्ति को नहीं).। 
८. फ्रकक्‍्चर हुआ भाग इंरीर के दूसरे वाज के उसी भाग से 


.. भिन्‍न और छोटा दिखाई देगा (यह बाते विशेष रूप से टांग तथा भुजा 


के फ्रैक्चर में देखी जा सकती है) । ह 

, प्रारस्सिक चिकित्सा--फ्रेक्चर की चिकित्सा कोई आसान काम 
नहीं है । इसलिए उसे छेड़ने की कभी कोशिश नहीं करनी चाहिए । 
सिर्फ इतनी एहतियात ही काफी होती है कि फ्रक्चर- की हालत और 
ज़्यादा खराब न हो जाए। कहीं वह साधारण फ्रक्चर से कम्पाउण्ड 
फ्रेक्चर न वन जाए तथा शरीर के - किसी महत्त्वपूर्ण श्रंग, दिमाग, _ 
सुपुम्ता भ्रादि को हानि न पहुंचे-। हां, यदि रोगी को रक्तञ्नाव हो रहा 
हो तो उसे प्रारम्भिक. चिकित्सा द्वारा अवश्य रोक देना चाहिए 
जवकि रोगी की दशा ज़्यादा खराव दिखाई दे तो ऐसे समय में उसे 
उठाकर अस्पताल भेजना भी खतरताक हो सकता है। ऐसे मौकों 
- पर वहीं डाक्टर को बुलाने का प्रवन्ध करना चाहिए । ह 

जवकि रोगी को अस्पताल ले जाना जरूरी ही बन जाए तो 

फ्रंक्चरवाले. भाग पर बिता स्प्लिण्टर बांधे नहीं ले जाना चाहिए 
ताकि फ्रेव्चर की दशा और न बिगड़े । यदि स्प्लिण्ट का प्रवन्ध न॑ - 
: हो तो सख्त गत्ते की तख्ती, बांस की खपच्ची श्रथवा मोटे कागज की 
कई लम्बी तह करके उनसे भी स्प्लिण्ट का काम लिया जा सकता है। 
लेकिन स्प्लिण्ट या और कोई चीज़ सीधे ही फ्रैक्चरवाले भाग पर नहीं 
वांघनी चाहिए। पहले उसपर रुई, रूअड़ या मुलायम कपड़े की गद्दी 
रखकर तव स्प्लिण्ट लगानी चाहिए और ऊपर से पट्टी बांध देनी 
चाहिए । पट्टी कभी भी सख्ती से नहीं वांधनी चाहिए क्योंकि सख्त 
१. स्प्लिण्ट लकड़ी की बनी पतुली तस्तियां दोती हें जो खास तौर पर फ्र वचर 


को ठीक करने के ही काम में लाई जाती है । थे फर्स्ट एड के सामान में भी 
मिलती हैं | ; ; 


| के 


पट्टी से खून की रवानी रुक जाती है। यदि एक अंग से दसरे अंग 
को बांधने की ज़रूरत पड़े जैसे दोनों ठांगों को एक साथ वांधना हो 
अथवा बाजू को कमर के साथ बांधना हो, तो भी दोनों के वीच रूई 
या कपड़े की गद्दी फिट कर देनी चाहिए। स्प्लिण्ट और पट्टी वांधने 
के समय इस वात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि चोटवाले 
. अंग को जहां का तहां बांध दिया- जाए, उसे फैलाना या सिकोड़ना 
अथवा..ऊंचा-नीचा करना केस को खराब कर देगा । 

जबकि रोगी की कमर में फ्रंक्चर हो तो उसे आऔंधा लिटाकर 
अस्पताल भेजना चाहिए। और गर्दन में फ्रंक्चर होने पर रोगी को सीधा 
लिटाना चाहिए। उसके सिर को कभी इधर-उधर या आगे-पीछे को 
नहीं करना चाहिए । 

फ्रव्चर की चिकित्सा में डाक्टर को तीन मुख्य बातें करनी होती 
हैं-- (१) पहले वह खींचकर अ्रथवा सरकाकर या आपरेशन हारा 
हड्डियों को अपनी जगह विठाता है। श्रौर इस कार्य के लिए उप्ते एक्सरे 
भी करना पड़ता है, और यह काये प्रायः रोगी को वेहोश करके किया 
जाता है। (२) इस तरह से हड्डी विठा देने के बाद प्लास्टर, स्प्लिण्ट, 
चौखटे, तार और पेचों द्वारा उस भ्रंग को तव तक उसी हालत में रखा 
जाता है जब तक कि हड्डी पूरे तौर पर जुड़ न जाए। (३) जुड़ जाने 
के बाद उस भाग की पेशियों में पूरी हरकत लाने के लिए उनका 
उचित व्यायाम, मालिश तथा सिकाई की जाती है। 

भिन्‍न-भिन्‍न स्थानों की हड्डियां जुड़ने में कुछ सप्ताह से लेकर 

कई मास तक ले लेती हैं। जवान आदमी की वनिस्वत' एक प्रौढ़ और 
बूढ़े व्यक्ति की हड्डियां काफी देर से जुड़ पाती हैं । 


ज़बान (जीभ) की चोट 

दांतों के बीच में आ जाने पर ही जवान में चोट झाती है | ऐसा 
कभी-कभी गिर जाने से भी होता है, लेकिन ज्यादातर मिरणी के दौरे 
में रोगी की ज़बान दांतों के वीच में आाकर कुचली-सी जाती है । ऐसी 
हालत में शुरू में जवान से काफी खूब जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा 
नहीं; और फिर खून भाप ही बन्द हो जाता है । इसके लिए इलाज 
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की भी कोई खास जंखूरत नहीं होती | ऐसे व्यक्ति के घरवालों को 
रोगी को दौरा पड़ने के समय सावधान रहना चाहिए ; और एहतियात॑न .. 
रोगी के दांतों में एक अच्छा बड़ा कार्क फंसा देना चाहिए 


 छादी की चोट 


॥ किसी चीज़ के फट जाने की दर्घटना से छाती की दीवार में चोट 
- थ्रा जाने की घटनाएं जब-तब होती ही रहती हैं। ऐसी दुर्घटनांश्रों में 
कोई पत्थर का टुकड़ा, कांच का टुकड़ा या लोहे, पीतल ज॑सी किसी 


. , धातु का टुकड़ा आकर छाती में लग जाता है तो वहां की त्वचा, 


पेशी और पसेली को फोड़कर एक छेद बना देता है और यह्‌- छेद 
भीतर फेफड़ों के इलाके तक पहुंच जाता है। - . 
इस प्रकार: की दुर्घटना से रोगी कुछ घबराहट ओर सदमे की 
हालत में तो आ ही जाता है, लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादां परे 
शानी पैदा करनेवाली बात होतीं है--छाती में बने आर-पार ज़रुम ' 


- के जरिये भीतर हवा का जाना । हर वार सांस लेने में हवा उप छेद - 


के ज़रिये भीतर पहुंचती है। ऐसी हालत में रोगी सांसों के लिए संघ 
करता-सा दिंखाई देता है 4 उसके चेहरे पर एक थकावट और, चिच्ता- 
सी नजर भ्राने लगती है। जब-उससे कोई बात पुछी जाती. है तो रुक- 
- रुककर एक-एक दब्द बोलता है। . *: | 
ऐसी हालत में ज़रूम पर से उखड़े हुए खाल के द्गुकड़े को खींच- 
कर जख्म पर फंला देना चाहिए श्रौर ज़र्म के चारों तरफ थोड़ा वेस- 
' लीन या तेल चुपड़ देना चाहिए। खाल खींचने से-ज़ख्म ढक जाता : 
 हैं। फिर उसपर साफ कपड़े की गद्दी रखकर पट्टी बांध देनी चाहिए। 
इतना कर देने पर थोड़ी ही देर में रोगी की सांस स्वाभाविक हालत 
में श्रा जाएगी । इसके बाद उसे श्राग्रे के मुनासिव इलाज के लिए 
प्रस्पताल भेज देना ज़रूरी है । 


“पेढ पर लगवेंवाली चोदें 


पेट पर निम्नलिखित घटनाओ्रों में चोट लग जाती हैं--जैसे किसी 
गाय, भैंस, बेल, घोड़े, गधे अथवा खच्चर की लात लगना ; लड़ाई- . 
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दंगे में पेट पर किसीके पर की ठोकर वेठ जाना ; खेल के मैदान में 
क्रिकेट या हाकी की गेंद लग जाना ; अथवा अंधेरे में किसी चीज़ का 
ज़ोर के साथ पेट से टकरा जाना । दरअञ्रसल इन चोटों का नतीजा इच्त 
बात पर निर्भर करता है कि चोट कितने जोर से बैठी है ; कौन-से 
हिस्से पर चोट पहुंची है और चोट लगनेवाले भाग के नीचे जो अंग 
था वह किस हालत में था। अगर चोट श्रामाशय (मेदे) या मसाने 
पर पड़ती है तो वहुत हद तक यह सम्भव हो सकता है कि ये अंग फट 
जाएं । खास तौर.पर तव जबकि श्रामाशय में भोजन भरा हो और 
मसाने में पेशाव। लेकिन जब ये अंग खाली होते हैं तब इन्हें प्रायः 
कोई-नुकसान नहीं पहुंचता ; तव सिर्फ पेट की दीवार पर नील पड़कर 
ही रह जाता है।.दूतरी श्लोर यदि किसी वीमारी जैसे मलेरिया या 
कालाज़ार के कारण तिल्‍ली बढ़ी हुई है तब हलके-से झ्राघात से भी, 
चाहे वह पेट की दीवार पर भी कोई निशान न बना सके, तिल्‍ली फट 
सकती है जिसके फलस्वरूप तिल्‍ली से रक्तत्नाव होकर रोगी की 
मृत्यु हो सकती है। इसके अतिरिक्त गम्भीर दुर्घटनाओं में, जैसे लारी, 
मोटर या भारी गाड़ी का पहिया पेट पर से उतर जाने पर, तत्काल 
मृत्यु भी सम्भव है। कभी-कभी आंतों के टुकड़े पहिये और रीढ़ की 
हड्डी के बीच पिस जाते हैं। कोई बड़ी शिरा या घमनी फट जाती 
है; ऐसी हालत में यदि फौरन आपरेशन सम्भव हो सके तो रोगी को 
ज़िन्दगी वच जाने की एक क्षीण-सी भ्राशा रहती है । 

बहरहाल पेट की चोट गम्भीर हो या हलकी, उसका निदान स्वयं 
करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए । इस सम्बन्ध में तो बाज मतेबा 
विशेषज्ञ भी जल्दी निदान नहीं कर पाते । इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से 
जल्द से जल्द रोगी को अस्पताल पहुंचा देना चाहिए ; क्योंकि यदि 
आपरेशन की ज़रूरत होती है तो रोगी का एक-एक क्षण कीमती होता 
है । ऐसी दशा में विशेषज्ञ ही सही नि्शंय कर सकता है ॥ रोगी को 
चाय या काफी अथवा दूध आदि कुछ नहीं पिलावा चाहिए | 


शुप्तांगों की चोटे 
छिसी भी प्रकार के खेल में अ्रथवा साइकिल की गद्दी की नोक 
शे७ 


ञ 


से या घोड़े पर- कसी जीन की नोक से गुस्ताज्नों पर वाज्ञ वक्त 
करारी चोट बंठ जाती है । ऐसी दुर्घटना होने पर रोगी कुछ समय 
: के लिए वेहोश हो सकता है भ्रथवा सिर में चक्कर और श्षांखों के आगे 

अंधेरा आने से वह गिर जाता है। चुटीले स्थान पर बहुत सख्त दर्द 


:. होता है श्रौर रोगी उस अंग को पकड़े-पकड़े दर्द के मारेदोहरा हो . 


जाता है। ऐसी हालत में. उसे कुछ गरम चीज, देना अत्यन्त लाभ- 


कारी होता है जैसे थोड़ी-सी ब्राण्डी या गर्म चाय । इसके बाद उस 
स्थान क़ो गरम रुई या रूअड़ से सेंक, देना चाहिए श्ौर फिर काफी रुई. . 
में अच्छी तरह लपेटकर रखना चाहिए। यदि चोटं अणग्डकोपों में आई. 
-“ हो तो रूई के ऊपर लंगोट कस देता चाहिए ताकि वे. नीचे न. लटकें। .. . 


.ऐसी हालत में दो-तीन दिन तक सूजन और दर्द बना रहता है; लेकिव 


बाद में स्वयं घटकर सव-कुछ ठीक-हो जाता है। स्त्रियों के गुप्ताड़ों 
. में चोट आने के कम ही मौके होते हैं; फिर भी जब चोट आए तो ऊपर 


: “कहा गया उपचार ही करना चाहिए 


.. जल जाने पर 


: जलने की दुर्घटनाएं दो तरह के माध्यमों से होती हैँ -- (१) सूखी 
गर्मी से जलना, (२) गीली गर्मी से जलना | सूखी गर्मी से मतलब 
“« है--आग, कोई गर्म किया हुम्ना धांतु. का टुकड़ा या बर्तन ; तेज 
- ताकत की बिजली का करैण्ट, आसमानी बिजली अथवा रगड़ की 


गर्मी--जैसे किसी घूमते हुए पहिये की लपेट में शा जाना या तेजी से. -. ह 
 “सरकते हुए तार या रस्सी से भिड़ जाना; रासायनिक दाहकःद्रव्यों से 


जल जाता--जसे तेज्ञाव, कास्टिक सोडा, पोटाश, तेज श्रमोनिया या 
, ताज़ा बुझा चुना (कलई) । गीली गर्मी का अर्थ हैं--वदन के किसी 
-- हिस्से का तेज़ खौलते हुए पानी, चाय, दूध, स्टीम, तेल, तारकोल 
से जलना। . -४ 

झाग से सावधानी --यूं तो ऊपर लिखी सभी चीज़ों से जल जाना 
- खतरनाक हो सकता है लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक बात तब वन 


जाती है जबकि शरीर के कपड़े सूखी आग पकंड़ लेते हैं। कपड़ों के श्ाग 
पकड़ने की घटनाएं अवसर रसोई करते समय महिलाझ्ों के साथ होती 


- रैठ 
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। ऐसी हालत में कपड़ों में आग लगते ही श्रगर सावधानी बरती जाए 
ओर होश-हवास न खोए जाएं तो दुर्घटना के गम्भीर परिणामों से बचा 
जा सकता है। कपड़ों में श्राग लगने का पता चलते ही औरतें प्रायः 
घवराकर इधर-उधर भागने लगती हैं और इसका नतीजा यह होता 
है कि एक ज़रा से पल्‍ले में लगी आग हवा से सारे शरीर के कपड़ों 
में फेल जाती है। दरअसल ऐसी हालत में भागना कभी नहीं चाहि 
वल्कि उसी समय- ज़मीन पर लेटकर करवटों से लुढ़कना चाहिए 
ताकि दवकर आग की लपडें जहां की तहां बुक जाएं। साथ ही सामने 
जो कोई भी चीज़ जैसे चटाई, कम्बल, वोरी, टाठट, रजाई आदि भाए 
उसे अपने ऊपर लपेट लेना चाहिए । 

यदि आप खुद दुर्घटना के शिकार नहीं हैं, वल्कि श्रापके सामने 
ही किसीके कपड़ों में श्राग लग गई है तो श्रापको चाहिए कि तुरन्त 
ही कम्बल, दरी, टेवल-क्लाथ या चादर जो चीज़ भी हाथ लगे लेकर 
उसके ऊपर डाल दें और उसे ज़मीन में लिटा दें ताकि श्राग के शोले 
बुभ जाएं । 

व्यक्ति चाहे सूखी गर्मी से जले चाहे गीली गर्मी से, प्रायः दोनों 
का भ्रसर एक-सा ही होता है । दुर्घटना की गम्भीरता या हलकापन 
इस बात पर निर्भर करता है कि दरीर का कोई भाग कितना गहरा 
जल गया । गर्मी ने जितना गहरा जलांया होता है दुर्घटना उतनी ही 
गम्भीर वन जाती है | मामूली हालत में तो सिर्फ त्वचा लाल होकर 
रह जाती है, इससे झागे छाले पड़ जाते हैं भ्नौर यदि श्राग और गहरी 
पैठी है तो खाल भुलसकर गहरे लाल जख्म बन जाते हैं। श्रधिक 
गम्भीर दुघंटनाओं में तो आग खाल और गोइत को जलाकर नीचे 
हड्डी तक पहुंच जाती है। वहरहाल दुर्घटना चाहे जिस दर्जे की हो, 
थोड़ा जलने पर भी. रोगी को वेहद दर्द महसूस होता है । 

जलने की दुर्घटना में सबसे पहला खतरा रोगी को सदमा पहुंचने 
का होता है । क्‍योंकि जल जाना एक काफी खतरनाक दुर्घटना मानी 
जाती है और “मैं जल गया हूं' यह वात उसे भारी मानसिक्र सदमा 
पहुंचाती है। इसके साथ ही जख्मों का दर्द और खून के जलीय भाग 
(प्लाज्मा) का जल जाना उसके सदमे की हालत को झौर भी वदतर 
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बना देते हैं। इस सदमे की हालत में रोगी बेहोश भी हो-सकता है 
इस सदमे को दूर करने के लिए उसे श्राइवासन दीजिए, ढाढ़स 
बंधाइए और यह वात उसके मन से दूर कर दीजिए कि वह किसी खतर- 
नाक हालत में है। ऐसी हालत में उसे तेज़ प्यास भी लगती है । घंद- 
घंट करके उसे ताज़ा -पानी पिलाना चोहिए। इससे- रोगी को शान्ति 
मिलती है । 
सदमे के वाद दूसरा खत्तरा होता है ज़रूमों के जहरीले .(सेप्टिक) 


: हो जाने का | जब रोगी के जख्म गहरे होते हैं तो जरूम के श्रासपास 


का. गोइत निर्जीब-होकर बहुत जल्दी सड़ जाता है भौर सड़न का जहर . 
सारे शरीर में फल सकता है । ज़रूम में बाहर से भी जहरीला माह्दा . 


* घुसकर उन्हें सड़ा सकता है और रोगी की हालत खतरनाक बन सकती 


है । भ्रत:ः जरुमों के इलाज की डाक्टर द्वारा उचित व्यवस्था होनी बहुत 


ज़रूरी है। 


रोगी की श्रच्छी-वुरी-हालत इस. बात पर भी-निर्भरं करती है कि 


. « उसके शरीर के कितने भाग पर आग का प्रभाव पड़ा है। एक जगह 


पर भले ही काफी गहरा जख्म बेन गया हो शौर वह रोगी के लिए 


. खतरनाक साबित न हो, लेकिन झाग का हलका असर ही शरीर के 


बड़े भाग पर पड़ गया है तो इससे रोगी मर भी सकता है| इसके - 


अलावा यदि कहीं श्राग बड़े पैमाने पर लगी है और रोगी-बहां कुछ 


देर फंसा रहा है तो धुंश्रा उसके लिए दमघोंट साबित हो. सकता है। 
इस बारे में स्थिति को श्रच्छी तरह समभ लेना चाहिए । यदि-रोगी 
को ठीक श्वास न आता हो श्रौर उसका दम घुटता-सा दिखाई दे तो - 


' कृत्रिम इवास-प्रश्वास क्रिया' करनी चाहिए. (क्रन्रिम इवास-प्रश्वास 
- क्रिया का वर्णन पाठकों को प्रृष्ठ ४३ पर मिलेगा) । 


प्रारश्भिक इलाज की बात---यदि घटना साधारण है और भाग 

का असर छोटे-मोर्ट हिस्से पर ही मामूली तौर पर हुआ है--मिसाल 
के तौर पर वहां सिर्फ सुर्खी ही श्राई है, तो कोई विशेष चिन्ता की' 
बात नहीं होती । ऐसी हालत में तो सिर्फ उस भाग पर पाउंडर मल _ 
दे, सफेद वसलीन लगा-दें श्रथवा नारियल का तेल चुपड़ दें ।. और 
रोगी इतने से ही ठीक हो जाता है। इसके आगे यदि कहीं एक-दो 
४० हु 


मामृली छाले भी पड़ गए हों तो कैँची को तेज़ गर्म पानी से धोकर 
छाले काटकर वेसलीन लगाकर पट्टी बांध देवी चाहिए श्र फिर सुविधा- 
नुसार एहतियात के तौर पर एक वार डावटर को भी दिखा देना 
चाहिए। 

लेकिन अगर जख्म गहरे हैं, छाले बड़े-वड़े पड़ गए हैं, रोगी को 
तकलीफ ज़्यादा है तो ऐसी हालत के लिए हम पाठकों को आग्राह कर 
देना चाहते हैं कि कभी भी घरेलू नुस्ले न इस्तेमाल करें। मोर का पंख 
बांध देना, या कम्बल जलाकर ओर तेल में मरहम वनाकर लगाना, 
अथवा कौड़ी फूंककर भर देना, तथा ऐसे ही किसी भी छुठकुले से 
इलाज न करके रोगी को जल्दी से जल्दी अश्रस्पताल पहुंचाना चाहिए 
या घर पर ही डाक्टर को दिखाना चाहिए। अब तक प्रपने सिकित्सा- 
काल में हमने इन चुटकुलों श्रौर घरेलू इलाज के चवकर में अनेक 
रोगियों की दुर्दशा होती देखी है। अव तो सौभाग्य से ऐसी अच्छी 
ओर असरदार श्रोषधियों का आविप्कार हो गया है कि काफी बुरी 
तरह जला हुआ मरीज्ञ भी इन झ्लोपधियों से ठीक हो जाता है। एण्टी- 
वायटिक ओपधियां जहरीले माह को तुरन्त रोक देती हैं । 

जब रोगी अधिक जल गया हो तो उसके कपड़ों को उतारने की 
भी कोशिश नहीं करनी चाहिए । क्योंकि अवसर नीचे के वस्त्र ज़र्मों के 
साथ चिपक जाते हैं और उन्हें छुटाने की कोशिश में जर्मों की खाल 
उपड़ती है तथा रोगी को वेहद तकलीफ होती है । यह्‌ काम डावटर 
श्रच्छी तरह कर सकता है। डाक्टर के श्राने तक झयवा अस्पताल 
पहुंचने तक. रोगी को अच्छी तरह कम्वल से ढककर गर्म रखना चाहिए। 


प्राकृतिक चिकित्सकों का दृष्टिकोण 


प्राकृतिक चिकित्सक जले हुए का इलाज सिफ पानी से करते हैं। 
रोगी के जलते ही दे जले हुए भाग पर पानी डालना प्रारम्भ कर 
देते हैं भ्रथवा कपड़े की मोटी गद्दी पावी में भिगोकर जले हुए स्थान 
पर रख देते हैं और बरावर उसे पानी से तर करते रहते हैं । उनका 
कथन है कि जले हुए स्थान पर यदि फौरन ही पावी डाला जाए भ्रथवा 


उसे पानी में डुबो दिया जाए तो छाले पड़ने का कोई सवाल ही नहीं 
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: पैदा होता। छाले पड़ने का सिद्धान्त ठीक छूल्हे में...रोटी फूलने जेसा 
सिद्धान्त है। भ्रतः इतनी गर्मी ही नहीं बढ़ने देनी चाहिए कि शरीर का 
जलीय झंश उवलकर छाला बन जाए। बहुत वार स्त्रियां रोटी पकातें 
समय हाथ जल जाने पर गीला आटा लगा देती हैं और यह देखा 
जाता है कि इस उपचार से तकंलीफ ठीक हो जाती है । हमारे एक 
प्राकृतिक चिकित्सक मित्र का चार वर्ष का बच्चा खौलते हुए दूध से जल' 
गया और पीड़ा से छटपटाने लगा .था। वे उसपर डेढ़ घण्टे तक पानी 
डालते रहे और जले हुए भाग को भीगी हुई गद्दियों से तर रखा, डेढ़ 
घण्टे पदचात्‌ बच्चा आराम से सो गया । जलन की तकलीफ से इतनी 
जल्दी मुक्त होना वस्तुतः थराइचर्य की वात है। अगले दिन बच्चा उन्होंने 
परीक्षा्थ मुझे दिखाया। उसकी हालत विलकुल ठीक थी । 


कि 


पान स॑ ड्बनसा 


पानी में डूब जाने पर अ्रधिकांश रूप. में बवोस-प्रदवास रुके जाने 
के कारण दम घुटकर व्यक्ति की मृत्यु होती है । इसके अतिरिक्त पानी 
में शरीर की गर्मी खिच जाती है । डूबने का सदमा श्रौर भय' भी बहुत' 
बार मृत्यु का कारण वन जाते हैं । यदि डूबनेवाला जल्दी ही पानी: 
में से निकाल लिया गया है तो पहले क्ृतिम इवास-प्रद्वास क्रिया द्वारा - 
उसका इवास चालू करना चाहिए। एक वार को यदि इूबनेवाले में 
- जीवन के कुछ भी लक्षण न मिलते हों तो भी कृत्रिम इवास-प्रदवास 
क्रिया द्वारा इवास चालू करने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए । कई * 
बारनिराश अवस्थाओं में भी यह क्रिया जीवनदायिनी साबित होती है ॥ 

इवनेवाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित तरीके की व्यवस्था तुरन्त 
करनी चाहिए > 

फौरन किसी आदमी को डाक्टर को घुलाने के लिए. भेज देना . 
चाहिए । फौरन कम्बल श्ौर सूखे कपड़े मंगाने चाहिए । लेकिन . 
कृत्रिम इ्वास-प्रद्यमास क्रिया का प्रयोग रोगी के पानी से. निकलते 
ही तुरन्त शुरू कर देना चाहिए । रोगी को ऐसे स्थान. पर लिटाना 
चाहिए जहां खूब हवा हो | जब रोगी का इवास-प्रदवास चालू करने 
में सफलता मिल- जाए तो फिर उसके शरीर में गर्मी लानी चाहिए 

धर 


और फिर उसके रक्त-संचार को तेज करना चाहिए । 


शीेफर की क्रृत्रिम श्वास-प्रशवास विधि 

रोगी को पेट के वल (श्रोँथा) लिटा दीजिए (यदि उसके पेट, 
छाती या गले के कपड़े सख्त हों त्तो उन्हें ढीला कर दना चाहिए) । रोगी 
का सिर एक ओर घुमा देना चाहिए (यदि ज़मीन पथरीली या घूल- 
भरी हो तो रोगी की एक बांह कोहनी पर से मोड़कर उसपर उसका 
सिर घुमाकर रखें) ताकि नाक और मुख ज़मीन से मिलकर वन्द न 
हों। यदि मुंह में फाग या वलगम हो तो अंगुली पर रूमाल लपेटकर 
उसे साफ कर देना चाहिए । 

अब उपचारक को रोगी के ऊपर उसकी दोंनों जांघों को अपने 
घुटनों के बीच में लेकर अपने घुटनों और पंजों पर बैठता चाहिए 
(देखिए चित्र :)। 





चित्र 5 . 
इसके वाद उपचारक को अपनी दोनों हथेलियां रोगी को कमर 
पर टेककर उसको दवाना चाहिए। हथेलियां इस तरह टेकी जाएं कि 
अंगूठा फेलकर आखिरी पसली को छूता रहे | हथेलियां न बहुत बाहर 
की ओर रहें न भीतर की ओर। रीढ़ वो हड्डी से उनका फासला दो- 
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तीन इंच का होना चाहिए । दवाते समय भुजाएं विलकुल सीधी रहनी . 


चाहिए, कोहनी.पर से मुड़ने न॑ पाएं .) कन्धों-से लगाकर हथेली तक 
प्री भुजा एक सीधी रेखा में रहे। ऐसा करने के लिए उपचारक 
को ऊपर उठकर शअ्रपनी भ्रुजाश्नरों के बल, रोगी के थोड़ा ऊपर 
भुकना होगा (देखिए चित्र ९) | इस हालत में दबाव डालने के लिए 
दरअसल उपचारक को पेशियों का जोर नहीं लगाना चाहिए, श्रपितु 
शपने शरोर के भार से ही दवाव डालना चाहिए। इस तरह दबाव 





पड़ने से पेट की पेशियां (खास तौर पर महाप्राची रा) दवेगीं जिसके 
ज़रिये फेफड़ों की बवास-नलिकाओं से हवा वाहर आएगी । यहां उप- 
चारक को यह भी ध्यान रखना होगा 
कि दवाव रोगी की शक्ति से ज़्यादा 
ने पड़ने पाए । इस दबाव को तीन से 
पांच सेकंड तक रखना चाहिए । 

इसके बाद हाथ ढीले करके दव्ाव' 
हटा लेना चाहिए (देखिए चित्र १० क) 
लेकिन यह ध्यान रहे कि हाथ कमर चित्र १० ख 
पर से नहीं हटेंगे। सिफ्फ थोड़ा पीछे की श्रोर कुककर हाथों पर से 
शरीर का भार ही हटा लेना होगा (देखिए चित्र १० ख)। 

इस तरह दवाव हटने से वाहर से हवा भीतर फेफड़ों में को 
खिचेगी । हटे दवाव की हालत में दो-तीन सेकंड तक रहना चाहिए 
ओर फिर दवाव डालना चाहिए। इस तरह दबाव डालने और हटाने 
की क्रियाएं एक मिनट में १०-१२ वार की रफ्तार से करनी चाहिए। 

कृत्रिम श्वास-प्रश्वास की यह क्रिया तव तक जारी रखनी चाहिए 
जब तक कि रोगी को स्वाभाविक ढंग पर श्वास चालू न हो जाए। 
एक घण्टे तक तो ज़रूर ही इस क्रिया को चालू रखना चाहिए। लेकिन 
दो-दो धंण्टे यह क्रिया करने के वाद भी स्वाभाविक श्वास-प्रश्वास 
चालू होते देखा गया है। वहरहाल डाक्टर के भ्राने तक तो यह 
प्रयत्न ज़रूर जारी रखना चाहिए । 

इवास-प्रश्वास चालू.हो जाने पर भी जब तक पूरे तौर पर रोगी 
श्रच्छी तरह श्वास न लेने लगे तब तक कृत्रिम श्वास-प्रश्वास क्रिया 
जारी रखें | श्वास ठीक होने के पश्चात्‌ सुविधानुसार रोगी को कोई 
गर्म पेय जैसे चाय, काफी या ग्रम॑ पानी में थोड़ी ब्राण्डी डालकर 
पिलानी चाहिए । किसी भी हालत में रोगी को श्रभी बैठने या खड़े 
होने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। वल्कि उसे कम्बल या रजाई 
झोढ़ाकर धीरे-धीरे उसके हाथ-पैर और वदन मलना और सहलाना 
चाहिए ताकि रक्त-संचार को उत्तेजना मिले। 

यदि रोगी के शरीर में गर्मी की कमी अनुभव हो तो उत्तके पास 
है. &4 





॥ 


श्राग रखनी चाहिए अ्रथवा रबड़ की' वोतल में गर्म पानी भरकर 
उसके पेट, छाती और बगलों को गर्मी पेहुंचानी चाहिए और यह 
“ कोशिश करनी चाहिएं कि रोगी सो जाए . स्वाभाविक इवास-प्रर्वास 
: चालू हो जाने के बाद भी रोगी के श्वास की ओर से- बेफिक्र' नहीं 
रहना चाहिए ; बल्कि उसके श्वास के ऊपर निगाह रखनी चाहिए 
वहुत वार श्वास दोवारा फेल होने लगता है | अगर ऐसी नोबत श्राए 
त्तो फिर कृत्रिम स्वास-प्रश्वास. क्रिया शुरू कर दें । 


: अच्चों के केस में हागर नेल्सेन की विधि 


पांच वर्ष से अ्रधिक. उम्रवाले' बच्चों के केस भें शवास-प्रश्वास 
क्रिया चालू करने के लिए 'हागर नेल्सेन' की विधि अपनाई जाती 
है। इस विधि के अनसार बच्चे को उसी प्रकार उलंठा लिटाना 
चाहिए । और दोनों हाथों की अंगुुलियों के पोरुओं से कन्वों. के फलकों 
पर दबाव डालना और हटाना -चाहिए (देखिए चित्र ११):। दवाव 

डालने और हटाने की क्रिया एक मिनट में प्रायः १२ वार करनी चाहिए 
यदि बच्चे की उम्र पांच वर्ष से कम हो तो उसके हांथ 
बगलों के साथ फैला देने चाहिए 


कर ५ | 772 । और साथ ही उसके माथे के नीचे 
७) (6-4: कोई- ग्रुदगुदी-तली चीज़ रख देनी 
है फल 27 चाहिए । फिर अंगुलियां कन्धे के 
हैः है. 2 4%7(/॥[04 . तीचे लगाकर अंगूठे कन्घे-के ऊपर 
पे 2 कक वी रखने चाहिए। शभ्रव अ्ंगूठों से कन्धों 
श हु; | | है ६ के फलक दव्ाने चाहिए (ताकि श्वास 
पु बाहर निकले)-- दवाव दो सेकंड 


““““ 0 ५0४ ०७ ४३६७ तक. डालें। फिर दो सेकंड के लिए “ 
ता तीचे लगी अंग्रुलियों से कन्धों को 
ऊपर उठाएं (ताकि इ्वास भीतर 
खिचे) । इन दोतों क्रियाओं को एक 
हा मित्ट में लगभग १४ वार करना , 

चित्र | चाहिए । (देखिए चित्र १२ क, ख) 
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चित्र रख 


प्रांख में किसी बाहरो वस्तु का गिरता - 

अ्रवसर आंख में रेत, कोयला, मिट॒टी, लकड़ी, लोहे के ज़रें गिर 
जाते हैं । कभी-कभी पलक का वाल भी टूठकर आंख में पड़ जाता है 
श्रौर ऐसी सुरत में वड़ी वेचैनी श्रोर तकलीफ पैदा हो जाती है । यदि 
जल्दी ही वह जर्रा आंख से न निकले तो वहुत वार शझ्ांख की कोमल 
त्वचा में गड़कर आंख को सुजा देता है । 

इस तरह आंखों-में कोई जर्रा गिर जाने पर कभी भी शांखों को 
सलना नहीं चाहिए । रोगी का मुंह रोशनी की तरफ करके उसको 
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किसी स्हूल; कुर्सी यां किसी ऊंची जगह पर विठा दोजिए । फिर उसका 
. निचला पलक नीचे की ओर खींचकर देखिए ; यदि कोई वारीक ज़र्र 
दिखाई दे झौर भ्रांख -में गड़ गया हुआ न मालुम पड़े तो रूमाल के एक 
कोने को ऐंठकर ओर साफ पानी में भिगोकर अ्रथवा साफ रई की 
मोदी बत्ती पानी में गीली करके या व्लाध्ग पेपर के. ट्रकड़े की नोक 
से उसे निकाल देना चाहिए। लेकिन अगर जर्रा आंख में कुंछ गड़ा 
हुआ हो और इस तरकीव से न निकले तो फिर रोगी की आंख बन्द 


कराके उसपर थोड़ी रुई रखकर पंटटी वांध देनी चाहिए श्रौर डाक्टर ,. 


- के पास भेज देना चाहिए । 
जबकि आपको कोई जर्स न दिखाई दे श्रौर शुवहा यह हो कि 
: बहु ऊपर की पलक में चिपका हुआ है, तो रोगी को कहिए कि आ्रांख 
पाती के भीतर खोले और मीचे। अथवा रोगी को लिटाकर अंगूठे 
' श्लौर पहली अंगुली से उसकी पलकें चौड़ी करके 5ई के फाहे से साफ . 
पानी डालकर शभ्रांख को घो दीजिए.। या ऐसा करना चाहिए कि ऊपर 
की पलक को थोड़ा ऊपर उठाकर नीचे की पलक के वाल ऊपर की - 
* पलक के नीचे करके छोड़ दीजिए ; येवाल श्रांख के भीतर, भाड़ -सी 
लगा देंगे और जर्स निकल आएगा। इस क्रिया को कई बार दृहराया 
: भी जा सकता है।- लेकिन जब यह उपाय कारगर न हो तो फिर रोगी 
को डाक्टर के पास ही भेज देना -चाहिए ह 

लेकिन किसी .कारण से डाक्टरी मंदद फौरन न मिल संकती हो. - 
तो फिर रोगी को रोशनी की ओर मुंह करके बिठाइए और आप खुद : 
उसके पीछे खड़े हो जाइए । उसका मुंह ऊपर को उठाकर सिर अपनी , 
छाती से टिका लीजिए । एक दियासलाई की तीली लेकर उसे लम्बाई 
में ऊपर की पलक की जड़ में लगाइए और झागे से पलक्त को पकड़- ,- 
कर दियासलाई की तीली पर उलट दीजिए । रोगी से नीचे की ओर 
देखने को कहिए (जैसाकि चित्र १३ में दिखाया गंया है)। फिर 
जंसाकि ऊपर बताया गया है, रूमाल के कोने, ब्लाटिग पेपर अथवा 
'रुईं की वत्ती से ज़र को निकालिए - 

जब कोई दाहक चीज़ जैसे क्षार (खार) या तेज़ाब शांख में पड़ 
जाने का शक हो तो रोगी की अ्रांख को पानी के अन्दर बार-बार 
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पर चित्र १३ | | 
खुलवाना-मिचवाना चाहिए | इससे तेज़ाब या खार घुलकर हलका 
पड़ जाता है। फिर आंख बन्द कराके उसपर रुई की.मुलायम गद्दी 
रखकर पट्टी बांध देनी चाहिए भर रोगी को जल्दी डाक्टर के पास 
ले जाना चाहिए । 


दूंतिंग 7 
:  डूँसिंग के माने हैं जरूम को ढकना और उसमें दवा वर्ग रा लगाना । 
किन्तु यहां हमारा मतलब श्रापको कोई वाकायदा ड्रसिंग की शिक्षा 
देना नहीं है, श्रपितु सिफ़े यह समभकाना है कि आपत्कालीन समय में 
अ्रथवा कहीं तात्कालिक भश्रावश्यकता होने पर आप जख्म की ड्ू सिग 
४६ 


' किस तरह करें। उसके आ्रागे की देखंभाल.फिर डाक्टर का काम होगा।. 
वस्तुत: -ड्र सिग का उद्देश्य होता है ज़र्म की रक्षा--अ्रर्थातृ जख्म का . 
खून वहना बन्द हो सके; दूसरे ज़ख्मं पर और कोई चोट या आघात 
न पहुंचे और तीसरे उसमें वाहर से और कोई जहरीले कीटाणु न 
पहुच. पाए : डे 
डु सिंग करते समय आपने - डाक्टरों या ड सरों को देखा होगा - 
कि वे एक वहुत छीदे बुने हुए कपड़े का टुकड़ा, पीली या लाल दवा .. 
में भिगोकर जख्म पर-रखंते हैं। इस कपड़े को 'गौज' कहते हैं । तो 
जब कभी आपको कोई आपत्कालीन ड सिंग करनी हो तो यदि इत्ति- - 
फाक से गौज़ आपके पास है (बहुत-से व्यक्ति ऐसी जरूरी चीज़ें शौकिया 
अपने पासं रखते हैं) तो ठीक है, प्रन्यथा घोवी के यहां का घुला हुआ्ना 
कोई भी वारीक साफ कपड़े का दुकड़ा, मलमल या वायल; या धुली 
हुई पुरानी घोती इस काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन 
वेज्ञानिक दृष्टि से वह कपड़ा साफ़ नहीं माता जाएगा। उसके लिए यह 
ज़रूरी है कि आप उस कपड़े -के टुकड़े को पानी में डालकर आग पर. 
. उबलवा लें, तभी उसे निचोड़करं और ठण्डा करके जख्म पर लगाएं । 
इस तरह उबालने से सव तरह के कीटाशु और उनका जहर नष्ट हो 
- जाता है। यह सावधानी इसलिए जरूरी हीती है कि ज़रूम पर कोई 
भी चीज़ लगने पर वह खून में मिलंकर सारे शरीर'में फैल सकती 
है । बिना उवाले हुए कपड़े के लिए आप 'कंसे कह सकते हैं कि उसमें 
किसी तरेंह के कीटारुओ्रों का असर नहीं है । क्योंकि ये कीटारु तो 
ईदवर की तरह सर्वव्यापी होते. हैं। बहुत बार ऐसी ही अ्रसावधानियों 
से टिटेनस, जहरबाद, पोलियो -तथा दूसरे रोग होते देखे जाते हैं। 
साथ ही श्रांपको यह सावधानी भी वरतनी चाहिए कि जंख्म को 
विना सावुन-से हाथ घोए कभी न छुएं ।-आपके हाथ भी तो गन्‍्दे हो 
सकते हैं और जख्म में कीटाणु पहुंचा सकते हैं । जरूम घोने की ज़रूरत 
हो तो उवाले हुए पानी को ठण्डा करके उससे धोना चाहिंए।. 
. तात्कालिंक चिकित्सा के समय जरूम में दवा भरने- की बात आपको 
नहीं सोचनी चाहिए । वह: काम आगे डाक्टर करेगा । बहुतं-से लोग, 
टिचर (टिचर शझ्रायोडीन) या स्प्रिट को ज़रूमों की आम दवा समभझ- - 
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कर उनपर लगा देते हैं । लेकिन खुले ज़रूप पर ट्चर या स्प्रिट क 
नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि ज़ख्म पर ये दोनों चीज़ें इस कदर लगती 
हैं कि मरीज के लिए नाकाधिले-बरदांइत हो जाती हैं। कई बार तो 
जरूम इनसे सूजकर खराव हो जाते हैं | हां, यह किया जा सकता है कि . 
जरुम के चारों तरफ की जिल्द को श्राप स्प्रिट के फाहे से साफ कर 
' दें; स्प्रिठ में वाकई कीटाणुओ्रों को नष्ट कर देने की ताकत होती 
है । इसके अतिरिक्त और कोई भी घरेलू दवा या किसीकी वताई हुई 
कोई चीज खुले ज़र्म पर नहीं लगानी चाहिए । जरूम को कभी रुई 
से नहीं ढकना चाहिए, क्योंकि दोवारा जब ज़रूम' को साफ करने के 
लिए खोला जाएगा तो रुई के रेशे उसमें चुरी तरह चिपके हुए मिलेंगे, 
आर उनको छुटांने में मरीज को वेहद तकलीफ होगी । कोई चिप्कने- 
वाला प्लास्टर या वत्ती के मरहम का फांया भी जरूम पर नहीं लगाना 
चाहिए, क्योंकि इनके छुटाने में भी मरीज़ को बहुत पीड़ा होती है । 
ज़रुंस में कोई दवा दरझसल उसे भरने के लिए नहीं लगाई जाती । 
जख्म तो कुदरती तौर पर खुद भरता है ! दवाइयां सिर्फ इसलिए 
लगाई जाती हैं कि वह साफ रहे श्ौर उसमें मवाद पदा न हो । 
अतः तात्कालिक उपचार. के रूप में जेसाकि ऊपर बताया गया 
. है, उबाला हुआ कपड़ा निचोड़कर ज़स्म को ढक देना चाहिए शौर 
उस कपड़े पर साफ रुई की गद्दी वताकर रख दें और ऊपर से पट्टी 
“वांध दें । इसके आगे की देखभाल डाक्टर का काम है। 


“पट्टी बांधना 

/).. किसी चुटीले भाग पर पट्टी इसलिए वांधी जाती है कि यदि वहां 
/तस्तियां (स्प्लिण्ट) लगाई गई हैं तो वे यथास्थान रहें । यदि ज़रूम 
की ड्रसिंग की गई है तो रुई- शर कपड़ा श्रपनी जगह से न हट 
सकें । चोट खाया हुआ भाग हिल-ड्ुल न सके । इुटीले भाग की पेशियों 
और रक्‍त-वाहिनियों को सहारा मिले। जख्म से बहता हुआ खून रुक 
सके, सूजन न बढ़े और मौजूदा सूजन घट सके । तथा रोगी को एक से 

दूसरे स्थान प्र ले जाने में आसानी हो ! 
साधारण रूप से पट्टियों को दो श्रेणियों में वांठा जा सकता है-- 
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: (१) लपेटी जानेवाली. पट्टियां, (२) किसी श्रंग को लंटकानेवाली 

दियांव. पक 

. >> १० लपेटी जानेवाली पट्चियां--ये पट्धियां साफ, बारीक और कुछ . ' 
, -छीदे बने हुए कपड़े की-होनी चाहिए ।वांज़ार में अंग्रेज़ी. देवा वेचने- - 


- वालों के यहां ये पट्टियां खांस तौर पर.बनी-वनाई-मिलंती हैं। लेकिन .. 
किसी दु्घेटना के समय वहां पर पट्टी मौजूद हो यह वात तो-ज़रूरी .. 
'. नहीं है। हां, अंगर उनके मिलने का स्थान नज़दीक हो तो फौरन. बनी- * 


बनाई पट्टियां मंगा.लेनी चाहिएं । वरना उनके स्थान पर घर की.किसी . « 
साफ घुली हुई. (भले ही पुरानी हो) घोती या सूती साड़ी में से लम्बाई - 
: में कपड़ा फाड़कर तुरन्त पट्टी तैयार कर लेनी चाहिए+ घोती यो 
साड़ी की किनारी छोड़ेकर पट्टी हमेशा वीच -में से लेनी चांहिएं । अगर 
भ्रुजा यो कोहनी पर बांघनी हो तो झ्राम तौर॑ पर २३-३ंच चौड़ी और 


- लगंभंग . ६-७- गज़ . लम्बी -पट्टी लें ।-टांग के लिए रह इंच चौड़ीं *' 


: - श्रौर ८-१० गज़ लम्बी । जब पट्टी छाती या पेट पर .बांधी 'जाए तो 
उसकी चौड़ाई ५ इंच शौर लम्बाई १० गज़ तक अपेक्षित होती है। 
_. यदि पट्टी छोटी पंड़े तो उसे सुई-डोरे या मशीन से सीकर जोड़ लेना: . 


चाहिए। जोड़ने के लिए उसमें गांठ कभी न. लगाएं | यदि सीने-की . ,- 


: "सुविधा भी न हो तो एक पट्ठी-जहां. खतम हो उसके .ऊपर -से दूसरी ... 


.. < हुटीले स्थान पर पट्टी को 
कह जो - बांधने से पहले पट्टी की तह .. 
- कर लेती: चाहिए-। (जैसा: , ' 





ः चित्र श्४ड 


को बांधने. में बहुत आसानी 

रहती है। तह करने के लिए भ्रलवत्ता दूसरे श्रादमी की जुरूरत होती 
है। लेकिन यह ज़रूरत पट्टी का एक सिरा किसी चीज़ में बांधकर 

' भी रफाो की जा सकती है स्ज है 

लपेटनेवाली पट्टी वांधघते समय पहुंले बाज या ढांग, जिस अंग, 


 र क 


, पट्टी चालू करें; उस-स्थान पर '. . 
- पट्टी के दो.लपेट डाले दे। . - 


:.' ,कि चित्र १४ में दिखाया गया. - - 
है) । इस त्रह तह की हुईं पट्टी. . 


“पर भी पट्टी बांधनी है, को सीधा कर लेना चाहिए । लेकिन इस बात 
का ध्यान रहे कि ऐसा करने में रोगी को तकलीफ न हो। इसके वाद 
पट्टी वांधने की शुरुआत चित्र में दि- | 
खाए अनुसार करनी चाहिए (देखिए _ 
चित्र १५) । फिर इसे लपेटते हुएं 

. आगे बढ़ना चाहिए ताकि वह हिस्सा 
ढकता चला जाए। पट्टी बांधने का 
शुरुआत उस शअ्रंग के एक सिरे से. 
करनी चाहिए। वहां पट्टी को काफी 

'कसके बांधना चाहिए । लेकिन जैसे- 
जैसे पट्टी श्रागे चोट की तरफ बढ़ती 

. जाए लपेट अपेक्षाकृत ढीले देने 

, . चाहिए, और अगला लपेट पिछले 

-लेपेट के- लगभग है. भाग को ढक-. 
कर देना चाहिए-। यह हमेशा ध्यान चित्र १५ 
रखना चाहिए कि कोई जगह उघड़ी न रह जाए (देखिए चित्र १६), 
का का आओ वरना वहां सूजन वढ़कर 

पट्टी को खिसका देगी। 

जब श्रंग की मोटाई 
शुरू हो जाए तो लपेट 
कुछ मोड़कर देना चाहिए 

(जंसाकि चित्र १६ में 

दिखाया गया है) । 

जब सिर पर पढ्टी 
बांधनी हो तो पहले वालों 
में अच्छी तरह कंधी करके 
उन्हें जमा देना चाहिए 
चित्र (६ * ताकि वे एकसार हो जाएं 








ना 


और पट्टी का दवाव कहीं कम और कहीं ज़्यादा न पड़े। जब पट्टी 
सिर्फ किसी हिस्से के सहारे के लिए इस्तेमाल की जा रही हो प्थवा कहीं 
; श्रे 





.. चित्र.श्ण्ख 


. सि्फे ढकने-भर का काम ही पंट्टी से लेना हो तो किसी भी हालत में वहां 


. “सख्त लपेट नहीं देने चाहिए वरना उस स्थान कां रेक्त-संचार रुककर | 


- काफी खराबी पैदा कर सकता है । मिसाल के तौर पर हड्डी ट्रट गई है और 
: बहां आपको पट्टी बांधनी है । तो जब तक पट्टी ढिलाई से नहीं लपेटी . 


जाएगी, वह स्थान सृजकर-पट्टी उसमें गड़ने लगेगी | साथ ही यदि वह 
अंग लटकता रहेगा तव तो सूजन और भी* जल्दी बढ़ जाएगी. इस- : 


. लिए हड्डी दृटने की दशा में अथवा ऐसी ही किसी दूसरी गम्भीर चोट. में 


, छचुटीले स्थान के आसपास पट्टी ढीली ही रखनी -चाहिए। वंधी 


प्र्ड 





चित्र श७ग 
हुई पट्टी सख्त है अ्रथवा उससे रक्त-संचार में कोई वाघा पड़ रही है, 
इस बात की परीक्षा भी कर लेनी चाहिए। इसके लिए नाखूनों को 
दवाकर देखिए--नाखून दवाने पर सफेद पड़ जाते हैँ और दवाव 
हटाते ही फिर सुर हो जाते हैं। लेकिन यदि दवाव हटने पर सुर्खी 
बहुत धीरे-धीरे वापस श्राए तो समभ लेना चाहिए कि पट्टी या स्प्लिण्ट 
सख्त बंध गई है शौर उसे 
तुरन्त ही ढीला कर देना. 
चाहिए । पट्टी के अन्त में 
उसका सिरा बीच से फाड़- 
कर.- दोनों सिरों की झापस 
में गांठ लगा देनी चाहिए; 
लेकिन गांठ ऐसी जगह 
लगानी चाहिए कि लेटने 
या करवट लेने पर मरीज 
के. किसी हिस्से में चुभे 
. नहीं । गांठ के स्थान पर 
: सेफ्टीपिन लगाकर भी पट्टी 
को टिकाया जा सकता है। चित्र श्७्घ 


श्र 





: पट्टी का कपड़ा कभी भी मोटा नहीं होना.-चाहिए क्योंकि उसका वजन . 
' चोट पर प्रायः बरदाइत नहीं होता । द 
6 २. लटकानेवाली पट्टियाँ--ये -अधिकांश रूप में वांह में चोट 
 श्राने पर उसे लटकाने के लिए काम में श्राती हैं | इन पट्टियों में वांह . 

' को इसलिए रखा जाता है कि नीचे लटकने पर चोट में सूजन वबंढ़ 
न जाए और बांह इधर-उधर हिलने' से चोट और खराव-न हो जाए।. 
- खास तोर पर.जब हड्डी हृट जाती है तव तो बांह को मोड़कर पेंट या. _ 
छाती के सहारे ही लटकाना पड़ता है.। यदि बांह, हथेली, अंगूठे या. 
 श्रंगुली में कोई ज़रूम बत, गया हो या ये भाग थोड़े-बहुत श्ंज्ों में कट 
. - गए हों तब भी नीचे लटकने पर खून ज़्यादा बहता है।- उस समय 
: भी बांह को सोड़कर पंट्टी में लटकाना ही उचित रहंता है। इन लटकाने- 
- वाली पट्टियों को अंग्रेज़ी में- “स्लिंग' कहते हैं । 2 





” चित्र १८ कि 
ये पट्टियां दरश्सल त्रिकोणाकार (तिखूंदी) तैयार की ज़ाती हैं . 
(देखिए -चित्र १८) .। इसके लिए हो सके तो तिखूंटा कपड़ा ही काट 
लें, अ्रंथवा चौकोर कपड़ा काटकर-उसके पहले और तीसरे कोने को' _ 
मिलाकर तह कर लेनी चाहिए । इस तरह एक त्रिकोणाकार पट्टी 
४:४७, < है कद कल तक. 





पु न 
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चित्र २० 
तैयार हो जाती है। पट्टी जितनी नीची लटकानी हो कपड़ा उसी 
अनुमान से काठटना चाहिए । बांह लटकानेवाली पट्टी को फिट 


श७छ 


बांधने के लिए लम्बाई में पट्टी की एक खूंट गले के चारों ओर डाल . 
दीजिए (देखिए चित्र १६ क) | पट॒टी की चौड़ाईवाली नोक अथवा ' 
शिखा वगल की तरफ रहनी चाहिए। वांह पेंट से सटते हुए पट्टी 
पर हो। फिर लम्बाईवाले दूपरे सिरे की गलेवाले सिरे से बांध - 
 देना' चाहिए । बांह को कोहनी की अपेक्षा कुछ ऊंचा रखना चाहिए. 
एक बार पट्टी बंधने के बाद बांह के भार से प्राय: पट्टी ढीली 
होकर कुछ नीचे लटक जाती है । यदि ऐसा हो तो गांठ खोलकर 
उसे कुछ ऊपर कर देना ठीक होता है। गाँठ कड़ी लगानी चाहिए 
'ताकि दोबारा ढिलाई न आए.। शिखा को मोड़कर पट्टी के साथ पिन 
से टांक देना चाहिए । यदि पट्टी की चौड़ाई कम करनी हो तो उसकी - 
दो-तीन तह बनाई जा सकती हैं (देखिए चित्र २०)। 


: दरीरगत रोग (परिचय और सावधानियां) 


तब्रखार स न का 


. वबुखार एक आझ्राम तौर पर. इस्तेमाल किया जानेवाला शब्द 
है जिसके माने होते हैं--शरीरं की गर्मी बढ़ जाना-। स्वस्थःहालत 
में सामान्य रूप से एक जवान आदमी के शरीर की गर्मी थर्मामीटर 
के मुताबिक ६५६" फारनहाइट होती है। इसे “नामंल टंम्परेचर 
"(प्राकृतिक गर्मी) कहा जाता है। यह गर्मी थर्मामीटर को रोगी के 
मुंह में रखकर मालूम की जाती है | बुखार होने-पर यह गर्मी नार्मल' 
से बढ़कर १०५४ या १०६” तक और कभी-कभी इससे भी अ्रधिक 
“पहुंच जाती है। बुखार-की हालत में रोगी का बदन गर्म हो जाता है । 
भोंह के ऊपर और गर्दव के पिछले हिस्से को छूकर गर्मी का भ्रनुभव' 
श्रच्छी तरह किया जा सकता है । 

बुखार दरअसल खुद कोई बीमारी नहीं है, वल्कि किसी बीमारी का . 
एक लक्षण-मात्र होता है। इसके चिह्न ये होते हैं--जंसे त्वचा का गर्म, - 
खुश्क और सुत्रे हो जाना, नव्ज़ की रफंतार तेज़ हो जाना, सांस की - 
चाल में तेज़ी आ जाना, सर्दी मालूम पड़ना, वेचेनी होना, तवियत 


गिरता, जी-मिचलाना या कंभी-क भी के होना, दस्त होना, सिरदद होना; - 


प्र्ष 


ज़्यादा बुखार में गकफलत और वकवास भी होती है । 

बुंखार के ज़रिये दरअ्नसल प्रकृति इस वात की सूचना देती है कि 
शरीर पर रोग का हमला हुआ्ना है। इसलिए बुखार को कोई बुरी चीज 
नहीं कहा जा सकता ; सचमुच बुरी चीज़ तो वह बीमारी होती है 
जिसकी वजह से चुखार पंदा होता है | वेज्ञानिकों ने बुखार की एक 
श्रौर दिलचस्प व्याख्या की है--थरीर में जब रोग के कीटायाग्रों का 
हमला होता है तो इस हमले को रोकने और विफल करने के लिए हमारा 
दरीर भी कुदरती तौर पर तैयारी करता है। इस हमले की तुलना 
हम ठीक किसी देश पर होनेवाले हमले से कर सकते हैँ | जब कोई देश 
या राजा हमला करनेवालों से भिड़ने जाता है तो सिपाही भेजतता है; 
घुड़सवारभेजता है, गोल/-बारूद भेजता है; सेना के खाने के लिए रसद 
भेजता है, जासूप्त लगाता है और तरह-तरह की तंयारियां करता है । 

इसी तरह शरीर खून के सफेद करों (दानों) को ज्यादा से ज्यादा तादाद 
- में तैयार करके कीटाणुओं से लड़ने शौर उन्हें परास्त करने भेजता 

है। शरीर की और भी बहुत-सी घादुएं श्रपना काम तेज़ी से करने 
लगती हैं श्ौर इन कार्य-कलापों से जो गर्मी वढ़ती है उसे ही दुखार 
कहते हैं ।' 

कई रोगों के काटाग़ु तो- बुज्ञार में शरीर की बढ़ी हुई गर्मी से 
ही मर जाते हैं । 

श्रक्सर बुखार उतरने से पहले काफी ऊंचा पहुंच जाता है और 
फिर कभी तेजी से नीचे गिरता है और कभी ग्राहिस्ता-झाहिस्ता उत- 
रता है। जो हो, बुखार का ज़्यादा बढ़ना इस वात का सबूत हो ता है कि 
वीमारी गम्भीर है; इसलिए इस हालत में लापरवाही न दिखाकर फोरन 

“डाक्टर को बुलाने का इन्तजाम करना चाहिए । 

आजकल आम तौर पर पढ़े-लिखे लोगों की यह झादत हो गई है कि 
वे बुखार की परेशानी नहीं वर्दाश्त करना चाहते श्रौर फोरन कोई न 
कोई दवा खाकर बुखार से छुट्टी पा लेना चाहते हैं। दूसरी शोर आजकल 
(एस्प्रिन' पर वनी अनेक ओपषधियों छा ऐसा प्रचार बढ़ रहा है कि हरएक 
पंसारी और पनवाड़ो की दुकान पर मिलने लगी हैं । सिनेमा में, अख- 
बारों में, वर्षों में, चौराहों पर, प्रौर पोस्टरों द्वारा ददं और बुखार 

प्र्द्‌ 


को रोकतनेवाली इन दवाश्रों. का इतना विज्ञापन है कि जनता के दिमाग 
पर ये दवाइयां छां गई हैं। लेकिन सचं. तो यह है कि इधर बुखार 
हुआ भौर इधर इन दवाश्नों की गोली खा लेना कोई अच्छी आदत नहीं 
- है। बहुत बार बुखार को रोक देने या कम कर देने के माने हैं कि 
झापने शरीर के बचाव पक्ष को ही कमज़ोर कर दिय्रा। इसलिए बीमोरी 
का जब तक डाक्टर द्वारा सही निदान न हो जाए और वह इन्हें खाने . 
की इजाजत नं दे दे तब तक इन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इंन 
दवाइयों का ज्यादा इस्तेमाल करने से शरीर की रोग-प्रतिरोधकश्क्ति 
स्थायी रूप से घट जाती है | दूसरे इन दंवाइयों का असर दियमांग में 
गर्मी का नियन्त्रण करनेवाले केन्द्र पर होता है । हमने बहुत बार अपने 
_चिकित्सा-काल में यह देखा है कि ये ओषधियां कई बार शरीर की 
: गर्मी को इतना नीचे ले. श्राती हैं कि रोगी की सुरक्षा खतरे में. पड़ ... 
' जाती है श्रौर फिर उसकी गर्मी. बढ़ाने के लिए दवाइयां देनी पड़ती हैं। . 
ठीक तो यही हैं कि रोगी की उचित सेवा-सुश्रूषा (नेर्सिंगं) से ही - 
बुखार को कम किया जाए। जब बुखार १०४-१० ५ या १०६४ तक 
. हो जाए तो बीमार के सिर पर बर्फ के पानी की पट्टी और पेट पर 
“ठंडे-पांनी की गद्दी रखनी चाहिए | उसका बदन गीले रोएंदोर तौलिये 
से पोंछ देना चाहिए। ठण्डा पानी श्रथवा नीवू पड़ा पानी या सन्तरे 
मौसमी का रस खूब पिलाना चाहिए। इन सबके पिलाने से उसे पेशाब 
: ज़्यादा होगा श्रौर उसके जरिये शरीर से रोग का गन्दा और जहरीला 
मादा निकलेगा । इन उपायों से रोगी को कोई नुकसान पहुंचने का खतरा , 
नहीं रहता और बुखार धीरे-धीरे कम हो जाता है; वेचेनी, परेशानी 
' में बहुत शान्ति मिलंती है। इसके अलावा बुखार की हालत में रोगी. . 
को कम्बल या रजाई से भी ढककर नहीं: रखना चाहिए। इससे बुखार - _ 
क्रौर बढ़ जाने का अंदेशा रहता है । उसे हमेशा एक हलकी-सी चादर 
ओोढ़ानी चाहिए) । 
कुछ इलाकों में बुखार के बारे में यह कहावत मशहूर है : मेहमान 
को और बुखार को अगर खाना न दो तो.जल्दी भाग जाते हैं।' लेकिन 
बुखार में बिलकुल ही खाना-वन्द नहीं कर देना चाहिए ; बुखार श्राने 
के चौबीस घण्टे तक अगर रोगी कुछ न खाए तो कोई खास हर्ज नहीं 


घ्६्‌० 
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' होता ; लेकिन इसके वाद उसको फाका नहीं करना चाहिए। कुछ पुराने 
ढंग के वेच्च और बुजुर्ग लोग अब भी फाका करना ही बुखार का सही 
इलाज समभते हैं। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से यह धारणा गलत है । 
बुखार की हालत में वस्तुतः रोगी की रुचि खाने की ओर नहीं होती 
.. लिकिन.उसके शरीर को तो पोषण की. ज़रूरत होती ही है | वर्योकि 
-. बुखार में शरीर को रोग रूपी क्षत्रु से लड़ना पड़ता है। इसलिए उसे 
श्रधिक ताकत चाहिए जो खाने से ही मिलती है । इसके अलावा उसके 
शरीर की सुरक्षित दक्ति भी तो बहुत कुछ रोग से लड़ने में खत्म 
होती रहती है। यही कारण है कि लम्वे समय तक बुखार भोगमेवाला 
रोगी बेहद दुर्वल हो जाता है। नि*चय' ही बुखार की हालत में रोगी 
.. का पाचन इस लायक नहीं होता कि रोटी हज़म कर सके । लेकिन 
* उसे दूध श्रौर फलों के रस भ्रधिक से अधिक मात्रा में देने चाहिए 
-ताकि उसकी शारीरिक ताकत कम न हो पाए 
हमने पीछे बताया है. कि बुखार किसी रोग का लक्षण-मात्र होता 
है। वैसे कुछ वीमारियों में चुखार होता है, कुछ में नहीं भी होता । 
श्रतः जहां बुखार का होना बीमारी का प्रमाण है वहां बुखार का न 
: होना:बीमारी.न होने का* प्रमाण नहीं है । 
. बुखार कितने दिन तक रहता है, कब बढ़ता है, कव घटता है, 
' कितनें-दिन में ट्ूटता है; यह सव उस बीमारी पर निर्भर करता है 
जिसके कारण बुखार होता है। अ्ंलग-अलग रोगों में वुखार का सिल- 


: - सिला अलग-अलग दर्जो पर चलता है। कुछ बुखार-प्रधान रोगों को 


- गणना इस प्रकार है 

... सलेरिया, कालाजार, गर्देनतोड़ बुखार, प्रयूत ज्वर (बच्चा होने 
के 'बाद), मियादी बुखार (मोतीमिरा), झम वात (रियूमेटिक 
फीवर), चेचक, खसरा, चिकिन-पॉक्स, न्‍्यूमोनिया, इन्पफ्लुएंजा, लू 
का बखार, कनफेड़, डिप्यीरिया, प्लेग श्रादि । - 


सलेरिया 


. “ ,“मलेरिया'-शब्द अब इतना प्रचलित हो छुका है कि इसकी 
. विश्वेप व्याख्या की जरूरत नहीं रह जाती । मलेरिया शब्द से ही जाड़ा 
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'लगकर बुखार चढ़ने का चित्र आंखों के सामने खिंच जाता है । मले- 
रिया कोई आ्राज की नई वीमारी नहीं है बल्कि सम्भवतः येह प्रागति- . 
: हासिक काल में भी था। संसार की पुरानी से. पुरानी चिकित्सा- 
पुस्तकों में मलेरिया का वर्णंव मिलता है । न: 
कदाचित्‌ संप्तार में सबसे श्रधिक फैला हुआ- मर्ज भी यही है। 
प्राय: तीस करोड़ नये व्यक्ति हर साल मलेरिया का शिकार बंनंते 
हैं। और प्रायः एक फीसदी लोग हर साल मलेरिया के कारण मर 
 भीजाते हैं। यूं तो संसार के हर देश में मलेरिया होता है, लेकिन ' 
. गर्म सुल्कों में इसका प्रकोप अधिक पाया जाता है । 
मलेरिया को नष्ट करने के प्रयत्न आजकल अन्तर्राष्ट्रीय' पैमाने 
पर चल रहे हैं। लेकिन अमेरिका की छोड़कर पूरी सफलता और कहीं 
नहीं मिल पाई है। अमेरिका में नि३्चय ही भ्रव. मलेरिया नहीं होता । 
. मलेरिया एक विशेष जाति के मंच्छर (एनाफलीज़) के काटसे 
से होता है। मलेरिया के कीटाखणु मच्छर के थूक शौर गले में भरे 
होते हैं। जब वह मच्छर किसी स्वस्थ श्रादमी को काट लेता है तो उसे , 
मलेरिया हो जाता है। मनुष्य के शरीर में ये कीटाणु बड़ी तेजी से 
' बढ़ते और फंलते हैं । जब कोई स्वस्थ मच्छर मलेरिया के किसी रोगी 
को काटता है तो वह रोगी से कीटांणु . ले लेता है भौर फिर दूसरे 
किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटकर उसे मलेरिया का रोगी बना देता . 
है । इस तरह यह मजे फंलता है । सितम्बर और अक्टूबर के महीनों 
में मलेरिया का प्रकोप ज़्यादा होता है। एक तरह से यह समय मलेरिया 
की फसल कहा जाता :है क्योंकि इन दिनों ही मलेरिया के मच्छर अपने 
.. भ्रण्डे देते हैं श्रौर इस कार्य के लिए ये सीलेनदार, गीले श्रौर पानीवाले 
स्थानों को चुनते हैं। सितम्वर-अ्ंक्ट्रंवर के दिन- बरसात के अंतिम 
-. दिन होते हैं | तालावों में, गढ़ों में, मकान की छतों पर तथा नालियों 
' में जगह-जगह पानी भरकर ठहर जाता है और ऐसे ही स्थानों पर 
' मच्छरों के अण्डे छा जांते हैं । श्रासपास की उग्ी हुईं घास में मच्छरों 
: को और भी प्रश्नय मिल जाता. है । ह 
मलेरिया के लक्षण--मलेरिया ज्वर का रोगी तीन ही वातों से 
गुज़ रता है--( १) जाड़ा, (२) गर्मी, (३) पसीना । जब कोई व्यक्ति मले- 


हज 


रियाक्नान्त होता है तो पहले उसे जाड़ा चढ़ता है। जाड़े के कारण वह 
कांपने लगता है । बहुत-से लोगों के जाड़े की श्रधिकता के कारण दांत 
बजने लगते हैं | जाड़ा दूर करने के ख्याल से रोगी कम्बल या लिहाफ 
श्रोढ़ता है लेकिन यह प्रायः उसे नाकाफी मालूम पड़ता है शौर वह 
दो-दो, तीन-तीन लिहाफ शोढ़ लेता है। कई लोगों को इस हालत में 
के भी होने लगती है, सिरदर्द भी शुरू हो जाता है। लेकिन बुखार 
जाड़े के साथ ही वढ़ना शुरू होता है। यदि थर्मामीटर लगाकर 
देखा जाए तो १०० या १०१" निकलता है ।-यह जाड़े की हालत 
क्िसीको ह घण्टा, किसीको आधा घंटा और किसीको एक घण्टे तक 
रहती है भर फिर गर्मी शुरू हो जाती है। तब रोगी श्रपने सब लिहाफ, 
कम्बल वर्गरा उतार देता है । बदन जलता हुआ-सा मालूम होता है, 
नव्ज़ की रफ्तार वढ़ जाती है श्रीर रोगी वेचेनी और बदन में हड़कल 
महसूस करता है। यह गर्मी की हालत प्रायः चार-छेः घण्टे भौर 
किसी-किसीको दस घण्टे तक भी रहती है । इसके बाद पसीना झ्राना 
शुरू होता है । पसीने के साथ ही साध बुखार गिरना शुरू हो जाता 
है । नव्ज की तेज रफ्तार घटने लगती है, और घोड़ी देर बाद बुखार 
विलकुल उतर जाता है। श्रव रोगी काफी चैन का प्नुभव करता है, 
लेकिन साथ ही कमजोरी भी महसूस करता है । 

मलेरिया के कीटाणुओं की कुछ खास उपजातियों के कारण 
चुखार रोज़ाना भी चढ़ता है श्लोर तीसरे तथा चौथे दिन भी । तीसरे 
और चौथे दिनवाले बुखार क्रमश: 'तेइया' या 'तिजारी और “'चौथिया' 
फहलाते हैं । बुखार दिन में किसी समय भी शुरू हो सकता है लेकिन 
सामान्य रूप से यह दोपहर वाद आक्रमण करता है। 

उपद्रवे--मलेरिया से कई छोटे-मोटे उपद्रव जेसे खांसी, दत्त 
वगैरा भी हो जाते हैं। लेकिन खास तौर पर इसका आक्रमण जिगर 
और तिल्‍ली पर होता है। मलेरियाग्रस्त इलाकों के लोगों के तिल्ली, 
जिगर भ्राम तौर पर बढ़े हुए पाए जाते हैं । भौर चूंकि ये खून बनाने- 
वाले अंग हैं इसलिए रोगी के बदन में खून बहुत कम हो जाता है। 
जो लोग इलाज में उपेक्षा करते हैं भ्थवा गरीबी के कारण इलाज 
नहीं करा पाते, श्रन्त में वे खुन की कमी के कारण ही मर जाते हैं। 


द्रे 
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बहुत वार जिगर बढ़कर पीलिया (कामला) हो.जाता है।: :. . 
चिकित्सा--मलेरिया की -सबसे बढ़िया दवा कुनेन है। यह . 


रक्त में घुसे मलेरिया के कीटाणुओं को मारने में वेजोड़ काम करती - 
' “है। आ्रांजकल वाज़ार में मिक्सचर और गोलियों के रूप में मलेरिया 


की जितनी पेटेण्ट दवाइयां. मिलती हैं, सभी 'कुनेन पर बनी हुई .. 


' होती हैं। मलेरिया... रोकने के लिए दिन-भर में १४ ग्रेन-कुनेन 
, पीन-चौार खुराकों में..बांटकर खा लेना एक वयस्क व्यवित के लिएं 


' काफी होता है। लेकिन कुनेन सेवन करने से पहले जुलाव लेकर: | 


पेट जरूर साफ कर लेना चाहिए। मिक्सचरों में दस्तावर दवा साथ “- 


* मिली होती है। प्रायः कुनैन सेवन करने से “लोगों के कान गंजांरने 


लगते हैं । लेकिन यह इस वात का सबूत होता है कि दवा शरीर में ' 


. अपना काम ठीक ढंग से कर- रही है। फिर यह शिकायत स्वयं ही 
 - जांती रहती है | बुखारं छूट जाने के वाद भी एक सप्ताह के अन्दर. 


दो मर्तवा तीन-तीन ग्रेन कुनेन खा लेनी चाहिए। क्‍योंकि बहुत , 
बार कीटाणु शरीर में छिप जाते हैं और कुछ दिन बाद फिर प्रकट : 


होकर बुखार पैदा कर देते हैं ॥ जिन लोगों की मलेरियाग्रस्त इलाकों 
में जाना पड़े, सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें भी सप्ताह में एक या दो बार. 
: तीन-तीन ग्रेन कुनेन सेवन कर लेनी चाहिए। 


अब कुछ रासायनिक रूपं से बनाई गई मलेरिया की नई दवाइयां 


. चलने लगी हैं ; ये बहुत-थोड़ी खुराक में लेने पर ही काफी श्रच्छा 


द ; . भ्रसर करती हैं। लेकिन ये महंगी इतनी होती हैं कि साधारण व्यक्ति - 
'. नहीं खरीद पाता। कुर्नेन इनसे कहीं सस्ती मिलती है.। रोगी को .- 
-' यदि अ्रधिक उपद्रव पैदा हो तो डाक्टर को दिखाना चाहिए। ... 


वचाव--मलेरिया के दिनों में मसहरी लगाकर सोना चांहिए . 


ताकि मच्छरों से बचाव रहे। घर के आसपास की घास, कूड़ा-करकट' 


- की सफाई करं देनी चाहिए। नालियों की सफाई कराके उनमें फिंनाइल . 


डालना चाहिए। हमारे देश में आजकल “मलेरिया उन्मूलन योजना 


* बल रही है। इंस विभांग के श्रादमी घर-घर में मच्छरों को मीरने - 


के लिए डी० डी० टी० छिड़ंकने आते हैं । उनसे अपने घरों में ज़रूर 


: दवा छिड़कवानी चाहिए ।. बड़े-बड़े शहरों में जहां इस योजना. के - 


द्ड कक १४ हु -.76 


केन्द्र बने हैं वहां सुचना देने पर सरकार की ओर से दवाइयां मुपतत 
दी जाती हैं, तथा सूचना भेजकर कभी भी दवा छिड़कनेवालों को 
' बुलाया जा सकता है। 


फ्रालाज्ञार 
कालाजार को हम मलेरिया का वड़ा भाई कह सकते हैं । यह भी 
उसी तरह एक विशेष प्रकार की मवखी के काटने से होता है जैसे 
मच्छर के काटने से मलेरिया । कालाज़ार जिस रोगी के पीछे पड़ता 
है उसे बुरी तरह भंभोड़ डालता है । ज्वर कभी छूट जाता है, कभी 
झाने लेगता है, कभी लगातार कई सप्ताह तक बना रहता है । लेकिन 
सोभाग्य से यह रोग मलेरिया की तरह देशव्यापी नहीं है | वंगाल, 
विहार, भ्रासाम और यू० पी० में लखनऊ तक ही इसकी सीमा है, फिर 
उधर मद्रास के कुछ इलाकों में यह पाया जाता है। शेप भारत में 
यह रोग नहीं होता । 
इसके लक्षणों में मुख्य है तिल्‍ली का बढ़ जाना। यदि इसका 

इलाज न कराया जाए तो तिल्‍ली घड़े के वरावर तक होती देखी 
जाती है। इसके अलावा रोगी के मसूढ़ों से खून निकलता है श्रथवा 
नाक से नकसी र भाने लगती है। इस रोग में त्वचा के नीचे भी रक्त- 
स्राव होकर वहां काले-काले चकत्ते पड़ जाते हैं, कदाचित्‌ इसीलिए 
इसका नाम कालाज़ार पड़ा है। कालाज़ार भोगनेवाला रोगी बेहद 
कमज़ोर और रकक्‍्तहीन हो जाता है । और अन्त में खून की कमी से 
ही रोगी की मृत्यु होती है । इस रोग के सम्बन्ध में एक दिलचस्प 
वात यह है कि इसको फेलानेवाली मवखी ज़्यादा ऊंची नहीं उड़ 
सकती, इसलिए यह रोग नीचे की मंजिल में रहनेवालों को ही होता 
है। दूसरी या तीसरी मंजिल पर रहनेवाले लोग अवचायास ही 
सुरक्षित रहते हैं । इसके अतिरिवत जिस परिवार में यह घुस जाता 
है वहां से मुश्किल से ही निकलता है। 

. मलेरिया की तरह इस रोग का इलाज लोग स्वयं नहीं कर सकते, 
हालांकि इसके लिए विशिष्ट ओपधियां हैं जो एण्टीमनी नामक घातु 

तेयार की जाती हैँ। किन्तु ये ओपवबियां डावटर द्वारा नस में 


घर 


इन्जैक्शन लगाकर ही शरीर में पहुंचाई जां' सकती हैं। इस रोग की 
: मुंह के द्वारा खाई- जानेवालीःओपधियां नहीं होतीं । .खुन की जांच. 
द्वारा यह रोग शीघ्र ही पकड़ में आ जाता है। कालाज़ार-प्रधान 
इलाकों में इसे लक्षणों द्वारा पहचानने में भी विशेष कठिनाई नहीं 
' होती । मजदूर और कुलीवर्ग के लोगों में कालाज़ार ज़्यादा देखने में. 
आता है। ऊंचे वर्ग के परिवारों में बहुत ही कम होता है। इसका 
- इलाज जल्दी से जल्दी शुरू करः देना चाहिए, अन्यथा तिलली भ्रधिक , 

बढ़ जाने पर इलाज बंहुत लम्बा चलता है। | 


- दाइफाइड (सोतीझिरा या सियादी बुखार) 


ल्‍ ज्वर-प्रधान, रोगों में कदाचित्‌ सबसे लम्बे समय तक चलनेवाला - 
. बुखार टाइफाइंड ही होता है । यूं साधारण तौर पर यह तीन-चार . 
हफ्ते तो ले ही जाता है लेकिन कभी-कभी यह दो. महीने तंक नहीं 
' हटता। यह एक खास किस्म के कीटाणु से फैलनेवाला रोग है । यह 
कीटाणु मुंह के जरिये.पेट में पहुंचता है-ओऔर तमाम आंतों को खराब 
करके उनमें सूजन पैदा कर देता है। , ; 

यह एक से दूसरे को लगनेवाली वीमारी होती है । इसलिए घर 
में जब किसीको टाइफाइड हो जाए तो- जहां तक हो सके रोगी को 
अलग कमरे में रखना चाहिए । रोगी के काम में आनेवाली चीजों-- . 
जैसे कपड़े, बिस्तर, वर्तत। खाने की वस्तुएं, पानी, पेशाब, पाखानां . 
श्रादि--को छूने से इसके कीटाणु दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर 
सकते हैं | इसीलिए, नर्सों श्रौर घर के तीमारदारों को यह रोग लग . 
जाने का भारी खतरा रहता है । इस रोग के फैलाने. में मविखियों का भी 
भारी सहयोग रहता है | रोगी के पेशाव, पाखाने, नाक या थूक पर 
बैठकर वे श्रपने पैरों में असंख्य. कीटाणु चिपटा लेती हैं श्रौर फिर 

दूसरों के-भोजन पर बठकर उसे कीटाणुयुक्त बना देती हैं ।. रोग- . 

. मुक्त होने के वाद भी रोगीं के शरीर से कीटाणु पूरी तरह नष्ट नहीं 
होते श्रौर. काफी समय तक दवरीर में वने रहते हैं | ऐसा व्यवित दूसरों . 
को रोग दे संकता है और “'टाइफाइड कैरियर कहलाता है । 

बिना उम्र और लिय का लिहाज़ किए यह -रोग . वच्चे, बूढ़े, 


दर. 


जवान, श्रधेड़ स्त्री श्रौर पुरुष सभीको हो सकता है । रोग के कीटाखु 
दारीर सें पहुंचने के हफ्ते दो हफ्ते या कभी-कभी तीन हफ्ते बाद रोग 
के लक्षण प्रकट होते हैं । 

लक्षण--वुखार होने के साथ-साथ ही, तबियत गिरना, बदन 
में हुड़कल, सिरदर्द, कमर में दुखन आदि शिकायतें पंदा होती हैं । 
पहले हफ्ते में ही बुखार १०३-१०४” डिग्री तक पहुंचने लगता है । 
सुबह के समय अलवत्ता कुछ कम रहता है---१० १९-१०२” तक । साथ 
ही जवान पर बीच में सफेद-सा मेल चढ़ा हुआ्ना दिखाई देता है जब- 
कि उसके किनारे श्रौर नोक लाल-सी रहती है । इसी दर्म्यान रोगी के 
पेट में सख्ती, दुखन श्रौर श्रफारा भी हो सकता है | झ्राम तौर पर 
टट्टी साफ नहीं होती और कब्ज पड़ जाता है। लेकिन वाज़-बाज़ रोगी 
को पतले दस्त होते हैं । | 

दूसरे हफ्ते में यही सव लक्षण बढ़ जाते हैं । रोगी श्रौर श्रधिक 
रु रहता है | बुखार सुबह के समय नाम-मात्र को ही कम होता 
है । इसी दर्म्यात प्राय: रोगी को गफलत रहने लगती है। कभी-कभी 
वह गफलत में वकवास भी करता है । 

तीसरे सप्ताह में ज्वर कम होना शुरू हो जाता है तथा शझ्ौर 
सभी लक्षण भी हलके पड़ने लगते हैं । लेकिन भगर दस्त होते हैं तो 
पेट की हालत खराब रहती है । श्रफारा और दर्द वना रहता है। 

चौथे सप्ताह में रोगी की दशा काफी सुधर जाती है। बुखार 
बढ़ना बन्द हो जाता है, लेकिन रोगी बेहद कमज़ोर हो जाता हूँ । 
अब रोगी को भूख लगनी शुरू होती है । तीमारदारों को इस समय 
बहुत सावधानी वरतनी चाहिए । खाना डाक्टर की हिदायत के 
अनुसार ही देना चाहिए। वाज़ वक्‍त रोगी वदनीयत होकर चुरा- 
छिपाकर कोई भी चीज़ खा बैठता है जो उसे वहुत नुकसान पहुंचा 
सकती है; क्योंकि अभी तक आंतों की हालत दाजुक ही होती है । 

इलाज--झ्व से लगभग एक युग पहले टाइफाइड की कोई भी 
विशेष ओपधि नहीं थी और रोगी को श्रच्छी नर्सिंग करके ही ठोक 
किया जाता था । लेकिन भव 'क्लोरोमायसटीव' नामक एण्टी-बायदिक 
ओोपधि टाइफाइड की विशेष ओपधि है, जो प्रायः एक सप्ताह में 

कं घ्छ 


पूरे तौर पर रोग को कादू में कर लेती है। लेकित टाइफाइड में .. 


- अच्छी नर्सिंग का महत्त्व अब भी कम नहीं है । श्रतः रोगी की सेवा- 


सुश्रुपा पर विज्ञेप ध्यान देना चाहिए। उपर्युक्त ओपधि- का प्रयोग 
हमेशा डाक्टर की राय से करना चाहिएं। , 
सावधानी--वहुत वार.वुखार हो जाने पर लोग पेट. की खराबी 


हे समभकर, शुरू में. ही दस्तों की दवा ले लेते हैं। लेकिन यह ओदत 
अच्छी नहीं होती । टाइफाइड के केस में जुलाव लेने से रोग विगड़ 


जाने का खतरा रहता है। जुलाव के ज़रिये रोगी को टट्टी.के साथ . 
खून आ सकता है ; और खून श्राना टाइफाइड का सबसे बड़ा उपद्रव 
होता है । कई वार तो खूब इतना अधिक शौर लगातार आता है कि 
रोगी की मृत्यु हो जाती है। 

कई बार रोग के दूसरे हफते में रोगी के पेट और छात्ती पर वारीक 
खसखस के वरावर सफेद दाने दिखाई देते हैं। कुछ लोगों-का विश्वास 


* होता है कि यदि दाने नहीं-दिखाई देते; तो रोग भयंकर रूप धारण 


करता है; इनके निर्केलने पर रोग का जोश निकल जाता है; लेकिन 


ड़ यह वात विज्ञानिपुष्ट नहीं. है । कभी-कभी ये दाने टाइफाइड के श्रति- 
. रिक्‍त दुसरे बुखारों में भी दिखाई दे जाते हैं। : 


' इन्पलएंज़ा ( 0 8 मल न्‍ 


 “' सन्‌ १६१८-१६ में सारी दुनिया में फैलने के कारण लोग इन- 
फ्लुएंज़ा से काफी परिचित हो गए हैं। और अभी तीन व्रपं 'पहले - . 


, दिल्ली में फैलने के कारण यहां के लोगों को इसकी याद और ताजा ु 
हो गई है। कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा अध्ययन है कि यह रोग-हर तीस 


साल बाद किसी न किसी मुल्क -में देशव्यापी रूप में. फेलता है। . 
व्यापक रूप में फैलने. पर दो-तीन सप्ताह में रोग अपने पूरे ज़ोर पर 
पहुंच जाता है और फिर एक या दो.महीनों में .जाकर ठण्डा पड़ता 


- है । हालांकि यह रोग घातक नहीं होता फिर भी सन्‌ १६१८ में लग- 


भूग आठ लाख, व्यक्ति इन्फ्लुएंजा से मरे थे 4 इस रोग का कीटाणु 
वीरस' जाति का होता हैं ज़ो खास तौर पर गले पर असर करता 
है । लेकिन साथ ही. गले को कमज़ोर वनाकर न्यूंमोनिया जैसे - रोगों 


मर ८ उ हि ह ट 


के कीटाणुओरों को बुलाकर उनका प्रवेश श्वास-नलिकाओओं में करा देता 
है । हालांकि ऐसा कम ही होतां है, लेकिन न्‍्यूमोनिया पैदा हो जाना 
इस रोग का गम्भीर उपद्रव माना जाता है । शअ्रनुभव से लोग अ्रव इस 
वात को जानने लगे हैं कि यह एक प्रकार से उड़केर लगनेवाला 
मर्ज है । इसके कीटाणु चूंकि गले और नाक की क्िल्‍ली को श्रपना 
शिकारगाह बनाते हैं इसलिए गले से निकलनेवाले थूक्र, वलगम तथा 
नाक से निकलनेवाले पानी में रहते हैं | किसी रोगी के घुकने श्रथवा 
नाक साफ करने से जो बहुत छोटे-छोटे जलकण हवा में इधर-उधर 
उड़ते हैं उनसे रोग दूसरे श्रादमी को लग जाता है । रोगी के मुंह के 
पास मुंह लेजाकर वात करने में भी रोग लग जाने का खतरा 
रहता है। 

लक्षण--वास्तव में इस बीमारी का श्राक्रमण एकाएक होता है । 
ध्यक्ति के अन्दर रोगी होने की अनुभूति तथा घरीर में हड़कल, 
वेचेनी श्रौर परेशानी पंदा हो जाती है। रोगी का मन किसी काम को 

नहीं करता यूं प्रारम्भ में सारे लक्षण प्रायः जुकाम-नजले के से होते 

हैं । लेकिन फ्लू में नाक से ज़्यादा पानी नहीं जाता; और रोगी बेहद 
कमजोरी महसूस करता है। इसके श्रतिरिवत सिरदर्द, घकाबद, 
शरीर दुखना, सूखी खांसी भ्लौर चुखार (भ्राम तोर पर बुखार बहुत 
ऊंचा नहीं जाता, १०१९ या १०२९ तक रहता है) श्ादि भी पलू के 
चिह्न हैं। कभी-कभी रोगी जाड़ा-सा भी महसूस करता है । 

यूं तो पतू तीन-चार दिन में ही ठोक हो जाता है लेकिन कभी- 
कभी कोई-कोई रोगी ठीक होने में एक सप्ताह तक ले लेता है। 
और इसकी कमज़ोरी तो कई हफ्ते वाद जाकर निकलती है । 

इलाज--वस्तुत: इन्फ्लूएंजा की कोई विशेष दवा भी तक 
नहीं निकल पाई है। पेन्सिलीन या स्ट्रेप्टोमायसीन जैसी एण्टी-बायटिक 
ओोपधियां जो न्यूमोनिया जैसे गम्भीर उपद्रवों को रोकने के लिए दी 
जाती हैं, फ्लू के 'वीरस' पर इनका भी कोई झसर नहीं होता । 
एहतियात ही इसका सबसे अच्छा इलाज है । फ्लू का असर होते ही 
बिस्तर में लेटकर आराम करना चाहिए। चाय, काफी, दूध, फसों के 
रस लेने चाहिए । डाक्टर को बुलाकर दिखाना फायदेमन्द रहता है । 

६६ 


हमारा अ्रपता अनुभव यह है कि यूनानी “जोशांदा' जोकि 

- आम तौर पर जुकाम-नजले के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पु में 
भी बहुत लाभ पहुंचाता है ।.यह रोग तकलीफदेह भले ही होता है, 
लेकिन घातक नहीं है । 


सर्दी-ज्ञकास 


सर्दी लगकर जुकाम हो जाना एक आम शिकायत्त होती है। : 
सच तो यह है कि जुकाम इन्फ्लूएंजा का ही हलका रूप होता है। 
इन्फ्लूएंजा के समान ही इसका प्रभाव भी नाक की भिल्‍ली भौर गले ' 
परं ही होता है । लेकिन इसमें बुखार नहीं होता ;-तवियत गिरी-पड़ी 
जरूर रहती है | एक-दो दि लगातार-नाक से पानी वहता -है और 
फिर धीरे-धीरे गाढ़ा बलगम आने लगता है | तीन-चार दिन रहकर 
जुकाम तहलील (ज्हम) हो जाता है। गले की खराबी फे कारण इसमें 
खांसी भी हो जाती है । खांसी की ओर से सावधान .रहना. चाहिए, | 
क्योंकि इंसका असर नीचें सरककर इवास-नलिकाओों तक पहुंचकर 
क्नांकाइटिस पैदा कर सकता है । 22 
जुकाम श्रधिंकांश रूप में कव्ज-की हालत. में सर्दी लग जाने से 
होता है। सर्दी प्राय: पेरों की ओर से श्रसर करती है। कब्ज की- 
हालत में नंगे पेर ठण्डे पानी में. चलने, वर्षा- के पानी में भीगने 
अथवा सीलनदार स्थान पर बेठने से जुकाम .हो जाता है। जिन लोगों 
का पेट साफ रहता है उन्हें जुकाम की शिकायत यदा-कदा ही - होती ' 
है । नमक पड़े गर्म पानी के गरारे और जोशांदा पीना लाभ करते हैं। 
जोशांदे से शौच भी साफ होता -है.। आयुर्वेदिक श्नौषधि 'पितोपलादि 
चूर्ण २ माशे तथा देसी नौसादर २ रत्ती शहद में मिलाकर दिन में 
. दो-तीन वार चाठने से जुकाम में वहुत लाभ होता है। . ..... 


न्यमोनिया 


एकाएक पसलियों में दर्द शुरू हो जाना---जिसकी वजह से पूरी ह 
सांस लेना या खांसना भी मुंशिकिल हो जाए: तेज़ बुखार, खांसी, सांस 
की रफ्तार बढ़ जाना, ज्यादा खांसने पर मामूली-सा बलगम आना, . 

हि 5 ७ ० धर / शर जि हि 


ये सभी आम तौर पर न्यूमोनिया के लक्षण हैं । यह फेफड़ों पर हमला 
करनेवाला रोग है जोकि 'न्यूमोकेकिस' नाम के कीटासु से पैदा 
होता है। जबकि रोग का असर दोनों फेफड़ों पर होता है तो उस 
हालत को “डबल न्यूमोनिया' कहते हैं। श्राम तौर पर यह समझा जाता 
है कि न्यूमोनिया सर्दी लग जाने के कारण हो जाता है। यह घारणा 
बहुत श्रृंशों तक ठीक है। वैज्ञानिकों का कथन है कि न्यूमोनिया के 
कीटाणु मनुष्य के शरीर में ही रहते हैं; श्ौर उपयुक्त मौका पाने पर 
हमला कर देते हैं। अतः वह उपयुवत मौका उन्हें शरीर में सर्दी वैठ 
जाने पर ही मिलता है। लेकिन एक व्यवित से दूसरे व्यवित को उड़- 
कर लगने में भी न्‍्यूमोनिया इन्फ्लूएंजा से कर्म नहीं है। यह बहुत 
जल्दी दूसरे लोगों को लग सकता है। 

एक जमाना था कि न्यूमोनिया बड़ी घातक बीमारी घी। जिसे 
न्यूमो निया हो जाता था बस भगवान ही उसका रक्षक था। इलाज- 
माजरे के वावजुद रोगी श्राठ-दस दिन तक भारी तकलीफ भ्रुगतता 
था। वृखार वरावर तेज़ १०४९-१०५" तक बना रहता था| इसके 
बाद कहीं रोगी को कुछ चेन आता था । तब न्यूमोनिया के चार रोगियों 
में से दो प्रायः मर जाते थे । लेकिन जब से सल्फा-ड्ग्स भर एण्टी- 
वायटिक ओपधियां चली हैं तव से मानों न्यूमोनिया की लगाम हाथ 
में श्र गई है। शभ्रव कोई विरला वदकिस्मत ही न्यूमोनिया से मरता 
है। आंकड़ों के अनुसार भव न्यूमोनिया के वीस रोगियों में से उन्‍नीस 
भ्रच्छे हो जाते हैं। भौर -यह एक रोगी भी कदाचित्‌ इसलिए मरता 
हैं कि वह इलाज देर से घुरू करा पाता हैं श्रथवा बेहद कमजोर होता 
है । इतना ही नहीं, इन बझ्रोपधियों ने इस वीमारी की मियाद भी 
घटा दी है। भ्रव तीन-चार दित के इलाज के वाद रोगी रोगमुक्त हो 
जाता है। 

घर में जब भी किसी व्यक्ति में ऊपर कहे न्यूमोनिया के लक्षण 
दिखाई पड़ें तो उसे तुरन्त डावटर को दिखाना चाहिए। यह हमेशा 
ध्यान रखें कि न्‍्यूमोनिया के इलाज में देर करने से रोगी की हालत 
खतरनाक हो सकती है। इस सम्बन्ध में हम एक चेतावनी पाठकों 
को और दे देना उचित समभते हैं कि बहुत-से लोग यूनानी या 


७१ 


- वैद्यक के इलाज के ही कायल होते हैं । अंग्रेजी (डाक्टरी) इलाज में 


“उनका विश्वास नहीं होता । इसलिए वे हर मर का इलाज हकीम- . 


या वद्यों से ही कराते हैं। लेकित न्यूमोनिया के मामले में यूनानी या 
वेद्यक की दवाइयां वह काम नहीं कर सकतीं जो नवा[विष्कृत डाक्टरी 
दवाइयां करती हैं। इसलिए इस रोग में खतरे से बचने के लिए हमेशा - 
डाक्टरी इलाज ही कराना चाहिए $॥ | 
न्यूमोनिया कई मतंवा दूसरे रोगों के साथ या उनके उपद्रव- 
' स्वरूप भी हो जाता है | कई बार इन्फ्लूएंजा विगड़कर न्यूमोनिया 
. बन जाता है। और भी दूसरे श्वास-तलिकाश्रों क्रे रोग न्यूमोनिया में 
वदल जाते हैं। वहूरहाल, बच्चों में न्‍्यूमोनिया काफी गम्भीर रूप : 
- घारण कर लेता है | खसरा निकलने पर तो १०० में से ७५ वच्चों 
को न्यूमोनिया होता है । हमारे भारत में चूंकि. खसरा “माता' श्रेणी - 
की बीमारी मानी जाती है,. इसलिए लोगं च्यूमोनिया हो जाने पर भी 
बच्चे का कोई इलाज नहीं कराते और फलस्वरूप न्यूमोनिया में वच्चे 
मर जाते हैं। खसरा (छोटी माता) कोई घातक बीमारी नहीं होती, . 
लेकिन उसमें जब न्यूमोनिया हो जाता है तो वह बच्चे को ले बैठता . 
है । इसलिए खसरा निकलने पर डाक्टर से रोगी की परीक्षा कराके 
यह निश्चय कर लेना चाहिए कि उसे न्यूमोनिया तो नहीं हुआ है । 


न्यूमोनिया सर्दी: के दिनों में भी होता है श्लौर अधिकतर मौसम ' 


. बदलने पर होता है ; फास्गुन, चेत॑ में इसकी शिकायत अ्रधिक देखी 
जाती है। हालांकि न्यूमोनिया में- फौरन कोई खतरा नहीं होता फिर 
- भी जल्दी से जल्दी डाबटर को बुलाना चाहिए -तथा रोगी की हिफा- 
ज़त और .सुरक्षा करनी चाहिए | रात को यदि घर में अ्रवानक . 
किसी व्यक्ति को न्यूमोनिया पड़ जाए तो उसे: गम जगह में रखना . 
. चाहिए। लेकिन वह स्थान ऐसा ज़रूर होना चाहिए जहां से हवा 
काफी गुजरती हो । रोगी को सीधे दरवाज़े या खिड़की के पास नहीं 
लिटाना चाहिए जहां हवा के भोंके लगें । थोड़ा बचाकर उसकी खाट ' 
डालें। बूंकि इस रोग में रोगी को श्वास: लेने में थोड़ा कष्ट .होता 
. है, इसलिए उसे ज़्यादा हवा दरकार-होती. है । फिरे भी यदि कमरे में... 
ठण्ड हो तो श्रंगीठी जलाकर उसे ग्रम रखना चांहिए ।, सफेद -तेल .. 


(लिलीम॑ण्ट तारपीन) से उसकी पसलियों पर मालिश करके रूअड़ से 
सेंकना त्राहिए। गर्म दूध, चाय, गर्म काफी या गर्म पानी में थोड़ी 


 ब्राण्डी देने से रोगी को ज़रूर कोई राहत मिलती है। वच्चों और 


बूढ़े लोगों में न्‍्यूमोनिया कुछ अधिक खतरनाक होता है। इसलिए 
इनका इलाज विशेष तत्परता और सावधानी से कराना चाहिए 


लू का बुखार 

लू लग जाना या लू के बुखार से मतलब होता है अत्यधिक गर्मी 
फे कारण शरीर का तापक्रम वढ़ जाना और यह गर्मी ज़रीर पर कई 
त्तरहु से असर कर सकती है । लेकिन अधिकांश रूप में सूर्य की तेज 
किरणें सिर पर पड़ने से ही गर्मी श्सर करती है। क्योंकि जेठ-वं साख 
के दिनों में लुएं चलती हैं श्रौर इन्हीं दिनों सूरज की गर्मी भी अत्य- 
धिक तेज़ होती है, इसलिए इस वीमारी को 'लू लगना' कह दिया 
जाता है । गर्मी की दोपहरियों में खुले खेतों में काम करनेवाले किसान- 
मज़दूर अथवा तेज धूप में सफर करनेवाले व्यक्ति ज़्यादातर लू के 
शिकार होते हैं । इसके भ्रतिरिक्त खानों में काम करनेवाले लोग, 
जहाज़ या रेल के इंजिव में आंच के सामने रहनेवाले व्यक्ति भी 
गर्मी के शिकार हो जाया करते हैं । श्रधिक्त गर्मी के साथ-साथ जहां 
सीलन ज़्यादा होती है वहां व्यक्ति पर गर्मी का झ्रसर जल्दी पड़ता है। 

जबकि व्यक्ति पर गर्मी का साधारण असर होता है तो उसे कोई 
खास बुखार नहीं होता । ऐसी हालत में उसे सिरदर्द हो जाता है 
झौर वह एकाएक वहुत कमजोरी और थकावट महसूस करने लगता है, 
क्योंकि गर्मी के कारण उसके शरीर का पानी कुछ सूख जाता है । 
ऐसी हालत में उसे अंघेरे और ठण्डे कमरे में लिटाकर उसके सिर पर 
बर्फ के पानी की पट्टठियां रखनी चाहिए शक्लौर नमक्क डालकर पानी 
अथवा नीवू की शिकंजी काफी मात्रा में पिलानी चाहिए । 

“गर्मी और घृप का जब ज़्यादा असर हो जाता है तव तो रोगी 
की हालत काफी खराब हो जाती है । क्योंकि ऐसी हालत में दिमाय 
भें शारीरिक गर्मी का नियन्द्रण करनेवाला केन्द्र ही खराब हो जाता 
है। भ्ौर तब रोगी को बहुत तेज सिरदर्द होता है; शरीर की तमाम 


ष्ररे 


जिल्द खुइक और गरम हो जाती है; रोगी वेहद कमजोरी और वेचैनी 
महसूस करता है; उसकी हालत आधी वेहोशी की सी रहती है, पिड- . 
लियों में ऐंठनी होती है; कभी-कंभी के होने लगती है। पसीना विल-- 
- कुल नहीं श्राता ; आंखें चढ़ी-चंढ़ी' तशीली-सी हो जाती हैं; भर 
“थर्मामीदर से बुखार १०५-१०६- तथा इससे ऊपर भी पहुंच 
जाता है। े 
.._ रोगी की यह द््या-वस्तुतः बहुत खतरनाक होती है । अतः ऐसी 
हालत में फोरन डाक्टर को ब॒लाना चाहिए। वैसे इस हालत में 
सिद्धांततः इलाज होता है--बढ़ो हुई गर्मी को शान्त करेंना । इसके 
लिए पहले तो रोगी को- एनीमा दिया जाता है: क्योंकि यह माना 
गया है कि हरएक लू या गर्मी के रोगी को कब्ज ज़रूर होता है ; था -. 
यंं कहना चाहिए कि कब्ज की हालत में ही गर्मी श्रपना असर ज्यादा 
करती है । इस हालत में एनीमा ठण्डे पानी का दिया जाता है, गर्म 
का नहीं । फिर रोगी को ठंण्डक. पहुंचाने के लिए पानी-भरे टव में 
तब तक लिटाया जाता है जब तक-कि. उसका -बुखार (१०१ तक न - 
गिर जाए । इसके वाद.उसको विस्तर में लिटाकर सिर पर ठण्डे वर्फ 
- के पानी की पंट्टियां रखी जाती हैँ, ओर खूब पानी तथा फलों का 
स पिलाया जाता है ताकि गर्मी.से सूखे हुए पानी की पूर्ति हो सके। 
. गर्मी का मारा रोगी रोगयुकत होने पर भी बहुत दिनों बाद 
ही चलते-फिरने लायक होता है। कभी-कभी तो उसे पूर्ण स्वस्थ होने .- 
में एक-एक महीना लग जाता है। 
सावधानी--गर्मी के दिनों में खास तौर.पर. कब्ज नहीं पड़ने देना 
साहिए। महीने में दो-तीन वार एनीमा लगाकर पेट साफ रखना भ्रच्छा 
होता है । दोपहर के समय. बाहर जाते-वक्‍त सिर पर हैट, टोपी या . 
. साफा पहन लेना एहतियात की- दृष्टि से बहुत श्रच्छा है। इसके भ्रति- 
रिक्त इन दिनों में पानी खूब पीना चाहिए । गमियों की दोपहर में 
जब कभी बाहर सफर के लिए जाना हो तो काफी पानी पीकर चलना 
चाहिए | आजकल टोपी या साफे का रिवाज बहुत कम होता जा ' 
रहा है; लोग (खास तौर पर विद्यार्थी और पढ़े-लिखे बाबू) नंगे सिरु . 
ही रहना ज़्यादा पसन्द करते हैं ; लेकिन गर्मी के दिलों में उन्हें यह - 
का । | 


खतरा नहीं उठाना चाहिए | यांव के लोग आज भी खुले सिर नहीं 
रहते । 

विशिष्ट चिकित्सा--देसी इलाजों में श्रांवी को भूलभूलाकर उसका 
पन्ना बनाकर और नमक डालकर रोगी को पिलाया जाता हैं; और 
यह विधि बहुत लाभ करती है | यह विश्लेपण तो ग्रभी नहीं किया 
गया है कि यह पन्ना क्योंकर लाभ पहुंचाता है, किन्सु सम्भवतः यह 
मस्तिष्क के गर्मी नियन्त्रण करनेवाले केन्द्र को वेकार होने से रोकता 
है और इसीलिए खूब लाभ दिखांता है । इन दिनों तरवूज़ श्र खर- 
वृज़ों की फसल होती है झ्लौर इन दोनों फलों में पानी श्रधिक होता 
है। फलतः इनके सेवन करते रहने से भी आ्रादमी लू के श्रसर से बचा 
रहता है। 


कनफड़ (कनवर या सम्प्स) 


हलके बुखार से शुरू होनेवाली इस बीमारी में कान के नीचे की 
गांठे सूज जाती हैं। प्रायः पहले एक ओर की गांठ सूजती हैं भर 
फिर दूसरी ओर की । सूज जाने पर ये गांठ पत्थर जँंसी सख्त पड़ 
जाती हैं । बीमारी के दूमरे-तीसरे दिन बुखार कुछ तेज़ हो जाता है; 
और सूजन इतनी बढ़ जाती है कि रोगी को वाज़ मतंबा पानी तक 
निगलना दुश्वार हो जाता है । 

यह रोग बच्चों को श्रधिकतर होता है । श्राम तौर पर पांच से 
लेकर पन्द्रह वर्ष की आयु के बच्चों को यह श्रपना शिकार बनाता है 
लेकिन कई वार जवान आदमी को भी घर दवाता है । यह कीटायणुओों से 
उत्पन्न होनेवाला रोग है और वहुत जल्दी एक से दूसरे को लग जाता 
है। कभी-कभी तो जहां घर में एक वच्चे को हुआ्ना वहां एक के वाद 
एक सभी बच्चों को कनफेड़ निकलते हैं । कई वार स्कूलों में सारी कक्षा 
के बच्चों में फेल जाता है। नाक के पानी और मुंह के घूक से इसका 
असर एक से दूसरे में पहुंचता है। सूजन चार-पांच दिन रुककर 
फिर अपने-आप ही उत्तर जाती है। जिसे एक वार कनफीड़ निकलते 
हैं उसे दोवारा शायद ही कभी निकलते हों । इस रोग का कोई खास 
इलाज भ्रव तक मालूम नहीं हो सका है और न यह रोग घातक ही 


ज्ण्‌ 


होता है; अलबत्ता दो-चार दिन परेशानी ज़रूर रहती है। - 
जब कभी किसी जवान आदमी पर इसका हँमला होता है तो 
कभी-कभी इसका अ्रसर जननेन्द्रियों पर होता देखा जाता है । पुरुषों 
के अण्डकीषों में दर्द और सूजन हो जाती है और स्त्रियों की डिम्ब- 
मंथियों तथा स्तनों पर भी सूजन हो जाती है। कंभी-कभी उनके 
- भगोष्ठ भी सूज जाते हैं। ऐसी हालत में डाक्टर को दिखा लेना चाहिए 
ताकि जननेन्द्रियों की यह सजन कोई स्थायी खराबी न पहुंचा सके ॥ 
कनफेड़ का मरीज़ जब तक पूरे तौर पर ठीक न हो जाए उसे 
एहतियात के तौर पर अलग कमरे में रखना श्रच्छा रहता है ।. 
डिप्थीरिया हे 
डिप्थीरिया का कोई हिन्दी नाम नहीं है और कदाचित्‌ यह रोग 
आयुर्वेद के प्रणेताओों को मालूम भी नहीं थां। यूं तो यह रोग ज्यादा- 
' तर बच्चों में होता है लेकिन कभी-कभी बड़ी आयु के लोगों को भी 
हो जाता है.। इस रोग का हमला खास तौर पर गले और “गदूदा.. 
(टान्सिलों) पर होता है, लेकिन कभी-कभी यह वढ़कर नाक की भिल्ली. 
सक भी फंल जाता है । इसका हमला प्रायः एकाएक होता है.) गला 
और टान्सिल लाल सुर्ख हो जाते हैं और उनपर एक बहुत वारीक 
सफेद-सी फभिल्‍ली या पर्दा फंल जाता: है। इस पढें को छूनें-मॉत्रे से 
इसमें से खून निकलता है। लेकिन हर केस में परदा फलना ज़रूरी . 
नहीं होता । वहुत-से रोगियों में परदे का अभाव भी रहता है.। रोग -. 
का प्रसर जब स्वर-यन्त्रों तक फेल.जाता है तो हालंते खतरनाक वन: .. 
जाती है। बच्चे की सांस चुटने लगती है। डिप्थीरिया में बुखार ज्यादा 


तेज -महीं होता; लगभग १०१९ तक रहता है |: लेकिन रोगी को - : 


वेचेनी, परेशानी, हड़कल, सिरदर्द औरं; तवियत की ग्रिरावट बहुत 
होती है। .. : ह 
डिप्थीरिया वास्तव में बहुत खतरनाक और बहुत तेज़ी से बढ़ने 
वाला मर्ज हैं। घर पर इसकी कोई एहतियात और इलाज नहीं हो .. 
सकता । इसलिए ऐसे. रोगी को फौरन डावटर के सुपुर्द कर देना, . 
चाहिए |. इस मर्ज़ में. घण्टे दो घण्टे की देर भी रोगी.की जिन्दगी और 
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मौत का प्रदन वन जाती हैं। रोगी को अस्पताल भेज देना अधिक 
बेहतर रहता है। इस रोग की खास दवा है : 'डिप्थीरिया एण्टी-टाक- 
सिन' जोकि जल्दी से जल्दी लग जानी चाहिए । वंसे पैन्सिलीन और 
स्ट्रेपोमायसीन आदि एण्टी-वायटिक ओपधियां भी बहुत कुछ इसकी 
रोकथाम करती हैं। डिप्थीरिया भारत की अपेक्षा ठण्डे यूरोपीय 
मुल्कों में ज़्यादा होता है । कुछ चिकित्सा-शास्त्रियों का मत है कि बच्चे 
को छः मास की श्रायु में 'डिप्यीरिया-एण्टी-टाइसीन' का दोौकालगवा 
देना चाहिए ; इससे चेचक के टीके की भांति डिप्थीरिया से भी सुरक्षा 
हो जाती है । अमेरिका में इस विधि से डिप्यीरिया पर बहुत काबू 
पा लिया गया है । 
यह रोग बहुत जल्दी एक से दूसरे को लगता है और इसकी 
. गिनती छूतवाले रोगों में की जाती है । कभी-कभी तो यह क्षेत्रीय 
रूप में खूब फैलता है। इसके कीटाणु गले के थूक और नाक के 
बलगम तथा नाक से वहनेवाले पानी में रहते हैं । रोग अ्रच्छा हो 
जाने पर भी ये कीटासु काफी समय तक गले और नाक में पाए जाते 
हैं श्रौर इस प्रकार भच्छा हुआ रोगी भी यह रोग दूसरों को दे सकता 
है | बच्चों के गले में खराबी की हालत में डिप्धीरिया का सन्देह 
करना सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा रहता है । 


चेचक (स्सॉल-पॉदस ) 

चेचक को बहुत से क्षेत्रों में 'बड़ी माता' के नाम से भी पुकारा 
जाता है । चेचक की भयानकता वास्तव में वड़ी खौफनाक होती है। 
बड़े आदमियों की अपेक्षा वच्चों पर ही इसका प्रकोप अधिक होता 
है। वेसे कभी-कभी यह अधेड़ उम्र के लोगों पर भी हमला करती 
देखी गई है। 

चेचक में सारे दरीर पर बड़े-वड़े दाने निकलते हैं । वाद को इनमें 
गाढ़ा पानी-सा भर जाता है। लेकिन रोग की शुरुभात दुखार से 
होती है और साथ ही रोगी को सिरदर्द, के, कमर का दर्द और 
गले में खराश्ष भी होती हैं । बुखार १०४४-१०४५४* तक पहुंच जाता 
है। आम तौर पर तोन-चार दिन दुखार रहने के वाद वदन पर 
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बड़े दाने-से उभरते. हैं और पांचवें या छठे दिन इन दानों में पानी 
भर जाता है। ये दाने गोल होते हैं, वीच का भाग दवा हुआ होता 
है और किनारे लाल तथा उठे हुए होते हैं। ये दाने काफी छीदे-छीदे 
भी होते हैं । लेकिन रोग यदि तीज्र होतों है तो दाने बहुत पास-पास 
निकलते हैं। दो-तीन दाने साथ मिलकर बहुत वड़ा रूप ले लेते हैं । 
चेहरा सूज जाता है और सूजन के कारण आंखे बन्द-ही रहती हैं। . 
. रोग की. भयानक दशा में किसी-किसी रोगी को ये दाने श्रांखों के 
भीतर भी निकले आते हैं, जिनसे-एक या - दोनों श्रांखें जाती रहती - 
हैँ। अ्रवसंर दसवें दिव से दानों .का पानी सूखना शुरू होता है श्र 
धीरे-धीरे तीन-चार या पांच दिने में वे सब खुश्क हो जाते हैं। और . 
इनपर से मोटा पपड़ीनुमा खुरण्ड उत्तरता है भौर दानों की - जगह 
निशान श्रौर हलके गढ़े रह जाते हैं। -. ५ 
..चेचक के रोगी के अच्छा होने न होने-के बारे में कुछ-नहीं कहा... 
' जा सकता । रोग के तेज हमले में श्रव्सर मरीज मर भी जाते हैं। 
चेचक भयानक रूप से छूत की बीमारी है, यहां तके कि रोगी के अच्छा' 
हो जाने या मर जाने के बाद-भी. यह दूर्सरों को लंग जाती है । रोगी 
के नाक; थुक और.दानों के पानी से तो -इसका जहर दूसरों तक फैल 
ही सकता है; साथ ही रोगी के कपड़े, बतंन, चारपाई आदि भी रोग - ' 
को फंलाने में .सहायक होते हैं। रोगी के, दानों. पर से उतरनेवाले 
- सूखे खुरण्ड जिन्हें दाल कहते हैं, वे भी रोग के कीटाणुों से भरे 
. हुए होते हैं । 


पिछले वक्‍तों में फाड़-फंक करनेवाले सायाने, ओके और भगत 


लोग इस -दाल' को शीशी में भरकर रखते थे श्र घृर्तता दिखाने के 
' लिए किसी भी बच्चे को वताझे में रखकर प्रसाद के रूप में खिला देते 
थे और फिर उसके घर जाकर कह देते थे कि तुम्हारे घर आठ दिन 


बाद 'माता मेया' की मेहर होगी | फलतः जब बच्चे को चेचक निकल .. 


आती थी तो उन लोगों की चांदी बनती थी । 
इलाज---रोग का आक्रमण हो जाने पर इस रोग के -लिए कोई 
खास दवा नहीं है । सिर्फ इसका प्रतिरक्षात्मक -इलाज है बचपन में 
चेचक का टीका लगवा देना। प्रतिरक्षा की दृष्टि से चेचक के टीके की . 
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विधि चिकित्सा-विज्ञान की मारी सफलता है । लेकिन हमारे देश में 
श्रव भी गांव के लोग बच्चों को टीका लगवाने से डरते हैं । इसका 
कारण केवल शअ्रशिक्षा हैँ । हर वच्चे को पहले और फिर चौथे या 
पांचवें साल में टीका लगवा, देने के बाद प्राय: चेचक का खतरा नहीं 
रहता । 

घर में किसीकों भी चेचक हो जाने पर भारी सावधानी बरतनी 
चाहिए। रोगी को बिलकुल अलग कमरे में रखें; उसके इस्तेमाल की 
पत्येक वस्तु अलग रखें। बाद को रोगी की इस्तेमाल की हुई श्रधिक 
से श्रधिक चीज़ों को जलाकर नष्ट कर देना चाहिए । बर्तनों को एक 
घण्टे तक पानी में उवालने के बाद इस्तेमाल में लाना चाहिए । बेह- 
तर यह होता है कि रोगी की सेवा में ऐसे व्यवित को रखा जाए जिसे 
एक वार चेचक निकल चुकी हो ; क्योंकि एक वार यह रोग होने के 
बाद जीवन में दोवारा नहीं होता । रोगी की सेवा में सफाई का भारी 
महत्त्व होता है । भ्रच्छा होने के वाद रोगी के कमरे को तृतिये और 
चने से पुतवा देना चाहिए। ९ 


खसरा (छोटी माता) 

छः महीने की उम्र से चार वर्ष तक के बच्चों में होनेवाला यह 
रोग, काफी जल्दी फैलनेवाला और दूत का रोग है । प्रायः यह देखा 
जाता है कि यदि घर में कई वच्चे- हें तो एक वच्चे को होने के वाद 
अ्रगर पूरी सावधानी न रखी जाए तो यह वारी-वारी से सब बच्चों 
को हो जाता है। 

शुरू में बच्चे को बुखार आता है जो १०२” तक पहुंच सवता 
है। साथ ही नाक, भ्रांख से पानी बहता है; झ्ांखें लाल रहती हैँ और 
बच्चे को खुश्क खांसी हो जाती है । घुरू में प्रायः ये इन्पलूएंजा 
के से लक्षण प्रकट होते हैं। तीन दिन तक ये लक्षण उत्तरोत्तर 
बढ़ते ही जाते हैं । चौथे दिन कानों के पीछे लाल चकत्ते से दिखाई 
पड़ने लगते हैं ; जो शीघ्र ही चेहरे पर और फिर सारे बदन में फंल 
जाते हैं। ये लाल चकत्ते वास्तव में वहुत ही वारीक-बा रीक दानों के 
समृह होते हैं। वहीं पंचवे दिन भौर कहीं-कहीं छठे दिच ये चकत्ते 

७६ 


गायब हो जाते हैं, और साथ ही वुखारं- भी उतर जाता है। लेकिन 
इस रोग में उप्रद्ववस्वरूप खांसी और उससे भी बढ़कर न्यूमोनिया 
होनें का खतरा बना रहता है। इसलिए रोगी बच्चे को डांक्टर 

को अ्रवश्य दिखाना चाहिए। यदि न्यूमोनिया होगा तो चकत्ते हुए जाने 
: पर भी बुखार और खांसी बने रहेंगे.।। एण्टी-वायटिक्स और सत्फा- 
ड्रग्स से न्यूमोनिया भी जल्दी ही अ्रच्छा हो - जाता है । 

चूंकि खसरा .की कोई दवा नहीं होती इसलिए हमारे देझ्ष में... 

लोगों में आराम धारणा यह हो गई है कि खसरा में दवा नहीं देती 
. चाहिए । फलत: न्यूमोनिया हो जाने. पर भी .ल्ोग (खास तौर पर 
गांवों के लोग). डाक्टर को- नहीं दिखाते । नतीजा यह होता है कि 
- न्यूमोनिया बढ़कर बच्चे की: जान ले लेंता है । यूं खसरा एक निरापद 
रोग है लेकिन इसमें मरनेवालें बच्चे न्यूमीनिया की चपेट में श्राकर 
तब. ही मरते हैं जबकि न्यूमोनिया का इलाज नहीं कराया जाता | 

: थह रोग शुरू के दिनों में भयंकर छूतवाला होता है । रोग के 
कीटाखु गले- और नाक से निकलनेवाले पानी: में: रहते हैं॥ खसरे के 
रोगी वच्चे को दूसरे बच्चों से विलिकुल अलग रखना चाहिए श्रौर 
” उसकी इस्तेमाल की हुई चीज़ें दूसरे वच्चों के इस्तेमाल में नहीं लानी 
- चाहिए। रोगमुक्त होने के तीव-चार दिन वाद बच्चे-को;टूसरे वच्चों के 
साथ खेलने की छुट्टी दी जा सकती है | एक वार खसरा होंने के बाद 
फिर दोवारा उंसका आक्रमण प्रायः नहीं होता । ०५ 


| लिक्षिन-पॉक्स 


| यह भी चेचक (मात्ता) की श्रेणी का ही रोग है ; लेकिन बहुत 
हलका श्रौर कम तकलीफदेह होता है । इसका हमला भी सिर्फे चार-पांच 
साल की उम्र तक ही होता है | शुरू में हलका-तता बुखार होता है 
- और अगले दिन छाती या पेट पर कुछ छीदे-छीदे-से दाने दिखाई . 
देते हैं जो बाद को चेहरे पर भी निकल श्राते हैं । कुछ घण्टों के वाद 


: - उनमें पानी-सा भर जाता है । प्रायः दो-तीन दिन बाद ये सूख जाते हैं 


' और उनकी पपड़ी गिर जाती है. 
हलके बुखार के अलावा इस रोग में झऔर कोई शारीरिक तकलीफ 


नहीं होती । कई मतंत्रा रोग इतने हलके रूप में होता है कि बुखार 
का पता भी नहीं चलता भ्रौर शरीर पर दो-चार दानों में मामूली 
पानी भरकर सूख भी जाता है श्र इसे गर्मी के कारण निकलनेवाली 
फुंसियां समभ लिया जाता है। 

वस्तुतः बड़ी माता (स्माल-पॉक्स) से यह रोग भिन्‍न होता है। 
लेकिन प्रायः पानी-भरे दानों के कारण इसे भी वड़ी माता ही समभ 
लिया जाता है। किन्तु दानों की शक्ल पर गौर करने से श्रन्तर 
पहचाना जा सकता है। चेचक के दाने पानी भरने के वाद वीच में 
से दवे हुए होते हैं और उनके किनारे उठे हुए और सुख रहते हैं; 
जवकि चिकिन-पॉवस के दाने न बीच से दवे रहते हैं, न उनके किनारों . 
में उठाव ही होते हैं। इसके दाने वस्तुतः छालेनुमा होते हैं । इप्तके 
अलावा बुखार की तेज़ी और दूसरे शारीरिक लक्षण भी चिकिन- 
पॉक्स में नहीं होते । 

इस रोग के इलाज की कोई खास जरूरत नहीं होती और न 
इसकी कोई खास दवा ही होती है। लेकिन यह बहुत छूतवाली 
बीमारी है। इसलिए रोगी को अश्रलग रखना चाहिए और ठण्ड से 
बचाना चाहिए। एक वार होने के वाद यह रोग दोतारा नहीं होता । 


ज़हरबाद 


जहरवाद का मतलब है कि खून के अन्दर कीटाखुप्रों द्वारा 
उत्पन्न विप फल जाना । जैसे शरीर के किसी भाग में बहुत बड़ा 
फोड़ा निकल आए ग्थवा कहीं अन्दर ही अन्दर मवाद पड़ जाएऔर 
मचाद के कीटाणुओं का विप खून में फेल जाए तो वह हालत जहर- 
बाद कहलाती है । बच्चा होने के बाद स्त्रियों को अवप्तर जहरबाद 
हो जाता है । चूंकि .वच्चा उत्पन्त होने के बाद स्त्रियों के गर्भाशय तथा 
दूसरे गुप्तांगों की हालत बिलकुल एक खुले ज़रूम के समान होती है, 
उनमें रोग-कीटाणु्रों का प्रवेश आसानी से हो जातो है । दुर्भाग्य से 
हमारे समाज में इस मौके पर सफाई और एहतियात कम रखी जाती है । 
प्राय: अशिक्षित परिवारों में इस मौके पर घर में वेकार समभे जाने- 
वाले गन्दे कपड़े इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनके द्वारा कीटायु-संक्रपणा 


प्‌ 


हो जाता है| पहले ज़हरवाद से._बहुत लोग मर जाते थे | लेकिन 


जब से सल्फा-ड्रग्स और एण्टी-बायटिक ओपधियों का आविष्कार 


हुआ है तब से जहरवाद करीव-करीव काबू में श्रा गया है. . 
हे जहरबाद की दश्षा में बुखार प्राय: सर्दी लगकर होता है जो 

खून में पहुंची हुई विष की मात्रा पर निर्भर करता है। असर हलका ,- 
होतो बुखार १०१ या १०२ तक ही जाता है, लेकिन तेज़ असर 

, होने पर १०४-१०५* तक पहुंचता है-। रोगी .को खुश्की- और प्यास 

बहुत लगती है, और पसीना भी 'काफी आता है। कभी-कभी के भी हो 

. जाती है। ऐसी हालत में फौरन डाक्टर.को-बुलाकर-दिखाना चाहिएं। 

इसमें किसी घरेलू उपचार की गुंजाइश नहीं होती । हां, रोगी के कपंड़े- 

' ज्त्तों की सफाई तथा सेंवा-सुश्रुपा का विशेष ध्यान रखना चाहिए । 


दद॑... : 5 ] 

. किसी भी अंग में दर्द -होना-एक बहुत ही सामान्य लक्षण है। 
ओर दर्द- पंदा हो जाने पर हर आदमी. इंससे छुट्टी पाना. चाहता है । 
लेकिन इस सबके वावजूदं दर्द एक दृष्टि से बहुत अ्रच्छी चीज़ है। 
'क्योंकि दर्द के ज़रिये प्रकृति हमको यह चेतावनी देती,है कि शरीर में 
कहीं कोई खराबी पद हो रही हैं, जिसकी ओर तुरन्त ध्यान देना ' 
. चाहिए; अन्यथा देर करने से रोग भयानक रूप धारण कर सकता है । 
इसलिए प्रकृति की इस चेतावनी की श्रोर से विमुख नही होना चाहिए । 
- * दर्द खुद कोई रोग नहीं होता, वल्कि हमेशा ही किसी न किसी 
रोग का लक्षण होता है। लेकिन सिर्फ इसी लक्षण-मात्र सेवीमारी . 
* का पकड़ में झा जाना जरूरी नहीं होता, वल्कि रोग.के सही निदान 
के लिए दूसरे लक्षणों, चिहक्नों और कारणों को तलाश करना-होता 
है। साथ.ही यह भी ध्यान रखना.चाहिए कि दर्दे किस किस्म का-है-- 
अर्थात्‌ लगातार होता रहता है या कभी-कभी होता है; किस-समय' 
तेज होता है श्नौर किस समय' मन्दा पड़ता है। कई बीमारियों में दर्द 
रात में तेज़ी पकड़ जाता है । कई रोगों में हवा लगने से दर्द बढ़ जाता 

है । कई दर्द गर्मी में और कई सर्दी में तेज-होते हैं।  --. 
इसके अलावा भिन्‍्व-भिन्‍त लोगों में दर्द: की अनुभूति भी श्लग- 
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श्रलग दर्जे की होती है । पिछड़ी जातियों के लोग दर्द को जड़ां हलके 
रूप में श्रनुभव करते हैं वहां सुसम्य और पढ़ें-लिखे व्यक्तियों की 
अनुभूति तीत्र होती है । पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में दर्द बरदाइत 
करने की क्षमता कम होती है । 

बहुत वार शरीर के जिस स्थान पर दर्द होता है रोग उससे का री 
दूर किसी दूसरे ही स्थान पर होता है । यह जरूरी नहीं है कि जहां दर्द 
हो उसके नीचे ही उसका कारण छिपा हो | कई वार पेट में महसूस 
होनेवाला दर्द फेफड़े की किल्‍ली (प्रावरण) में सूजन भ्रा जाने के कारण 
होता है। पित्त की थैली का दर्द दाहिने कन्धे में महसूस हो सकता है । 
और सिरददं तो बहुत-से रोगों के कारण होता है। उदाहरणार्ब, 
खून की कमी, जूकाम-नजला, कब्ज, स्त्रियों की जननेन्द्रियों के रोग, 
पेट की गैसें, इन सभी में सिरदर्द हो जाता है। इसलिए कहीं भी 
दर्द होने पर स्वयं उसका कारण तलाश करने के वजाय योग्य डाक्टर 
की सलाह लेना ही उचित है । 

दर्दनाशक श्ोषधियां--दर्द से जल्दी से जल्दी छुट्टी पा लेने की 
प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। और नई-नई दर्दनाशक श्रोपधियों के विज्ञा- 
पन इस प्रवृत्ति को और बढ़ावा दे रहे हैं । कहना न होगा कि स्वास्थ्य 
के लिए यह प्रवृत्ति बहुत घातक है । वर्योकि इनं दवाइयों से थोड़ा- 
बहुत श्राराम पाकर हम रोग का सही इलाज कराने की तरफ ध्यान 
नहीं देते। इस उपेक्षा से रोग बढ़ता रहता है श्रौर श्रन्ततोगत्वा 
बढ़कर कायू से बाहर हो जाता है। इसके अलावा ये ओपधियां 
हर मरतंवा काम भी तो नहीं करतीं । बहुत बार ये ओपेधियां बनाने- 
वाली कम्पनियों के विज्ञापन भी लोगों को गुमराह करते हैं । अखबारों 
के विज्ञापनों में दिखाया जाता है कि रोगी कमर पर हाथ रखे खड़ा 
है और कमर के दर्द से परेशान है | दूसरे चित्र में वह विज्ञापित 
ओपधि खाकर हंस रहा है। एक आम झादमी यह तो नहीं समझ 
सकता कि मेरी पीठ में यह ददं॑ किस कारण से हो रहा है। वह 
विज्ञापित ओपधि बाज़ार से लेकर खा लेता है। लेकिन उसे कोई 
लाभ नहीं होता । क्योंकि वह पीठ में होनेवाला दर्द तो उसके गुर्दों 
की खराबी के कारण है, जव॒कि ओपधि में सिर्फ स्नायविक पीड़ा 
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चित्र २१. शरीर का अग्रभाग -* 
पं 


को ही दूर करने की क्षमता है। इसलिए हम अपने पाठकों को श्रागाह 
करना चाहेंगे कि छोटे-छोटे रास्ते न ढूंढकर सड़क के साफ रास्ते से 
चलना चाहिए । भले ही उस रास्ते से कुछ देर लगे, लेकिन आप 
उसमें भटकेंगे नहीं । खून की कमी से पैदा होनेवाले सिरददं में श्राप 
कितनी ही एस्प्रिन की पुड़िया या गोलियां खा लीजिए, वह तो तव तक 
नहीं मिदेगा जब तक कि आप खून बढ़ाने का उपचार नहीं करेंगे । 
इसके अ्रतिरिक्त ये दर्दवाशक ओपधियां काफी हद तक दिल शरीर 
दिमाग को भी कमज़ोर बना देती हैं। इसलिए योग्य डावटर की 
सम्मति लेनी चाहिए । 

भिन्‍न-भिन्‍न अंगों का दर्द किन सम्भव कारणों से हो सकता है, 
पाठकों को काफी ह॒द तक इसका झ्ाइडिया चिंत्र २१ और चित्र २२ 
से मिलेगा । इन दोनों चित्रों में शरीर के उन भिन्न-भिन्न स्थानों को 
क्रम से चिह्नित किया गया है जहां कि दर्द होने की सम्भावना हो 
सकती है। शरीर के अग्रभाग और पृष्ठभाग में होनेवाले दर्दों के 
कारण निम्नलिखित संकेत-तालिकाओ्रों में क्रमानुस्तार दिए गए हैं: 


अग्रभाग संकेत-तालिका (चित्र २१) 

१. सिरदर्द--रकत की कमी, पेट की खराबी, चोट, ज्ुकाम- 
नजले, स्त्री-जननेन्द्रियों के. रोग से । 

२. छाती की हड्डी के नीचे का दर्द--पेट के रोग, हड्डी के विकार, 
हृदय के रोग, फेफड़े के रोग से । ' 

३. दिल के सामने दर्द--श्रजीर्ण, खून की कमी,पेट की वायु से । 

४५ महाप्राचीरा में दर्द--ज्यादा खांसने से, के होने से, फेफड़ों की 
मिल्‍ली की.सू जन से । 

५. श्रामाशय सें दर्द--वदहज़मी, पेट के ज़रूम, न्यूमोनिया, 
जिगर की पथरी से । 

६. नाभि पर दर्द--पेचिश, उदर की गांठे बढ़ने, न्यूमोनिया, 
रीढ़ की हड्डी के रोग से । 

७. उदर के बायीं ओर दर्द--कब्ज, 'कालिक' और पेचिश से । 

प८+ दाहिनी झ्ोर उदर के ऊपर दर्दे--जिगर की सुजन, जिगर 


प््न्‌ 
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की पथरी, न्यूमोनिया और प्लूरती से । 
€. उदर के दाहिने कोने में दर्द--एप्‌ण्डिसाइटिस से (कई वार 
दर्दे की शुरुआत चित्र में अंकित ५ और ६ नं० स्थानों से होती है) । 
१०. पेड़ में दर्द--मरसाने के रोग, -गुर्दे के कुछ रोगों और 
स्त्रियों में गर्भाशय के विकार से । . 
११. जंघा में द्द--स्तावविक पीड़ा, गर्भाशव और डिस्त्र-प्रन्धि 
के विकार से । 


पृष्ठभाग संकेत-तालिका (चित्र २२) 

१. गर्दन का दर्द--वायु-पीड़ा और गर्दवतोड़ बुखार से । 

२. कन्धे में (दाहिली शोर) दर्द--जिगर को पथरी, न्यूमोनिया 
झौर प्लूरसी आदि दूसरे रोगों से (स्वायु-पीड़ा किसी भी श्रोर हो 
सकती है) 

३. कर्न्धों के बीच में दर्द--रियूम टिज़्म के दर्द, जिगर ओर पिच 
की थैली के रोगों से । 

४. कमर सें दर्द--गुर्दे के दर्द से । 

५. बीच कमर में दर्द--लम्बंगो कब्ज, थकावट, बुखार, स्त्रियों 
में कष्टरजता तथा पुरुषों में गुर्दे के रोगों से । 

६. मितम्वों के ऊपर दर्द--गर्भाशय और डिस्ब-ग्रन्थियों के 
रोगों, गुदा के रोगों,जैसे ववासी र, स्तायविक पीड़ा श्रौर वायु-पीड़ा से । - 

७. जंघा के पिछले भाग में दर्द--म्र॒प्नसी वायू, कब्ज, दुल्हे की 
सुजन से । 

प. पिण्डली में द्द--धकावट, रकक्‍ताल्पता और स्नायुपीड़ा से । 

&. एड़ी में ददं--चोट के कारण, रियूमंटिक पीड़ा से । 


अतिसार-प्रधान रोग 
अतिसार-प्रधान रोगों से मतलब ऐसे रोगों से है जिनमें दस्त 
होना प्रमुख लक्षण होता है । संस्कृत में अतिसार का अर्थ दस्त होना 
है। अतः अतिसार भी खुद कोई रोग न होकर लक्षण-मात्र ही है । 
पड 


और यह लक्षण अनेक कारणों से हो सकता है, - जेसे हैज्ञे के प्रभाव 
से, पेचिश के प्रभाव से, मौसम के प्रभाव से तथा विष के प्रभाव से। 
लेकिन रोग-निदान के सम्त्नन्ध में एक वात इस लक्षण से ज़रूर निश्चित 
हो जांती है कि रोग उदर (औरतों) में है। भिन्‍्न-भिन्‍त कारणों की 
चिकित्सा भी श्रलग-श्रलग ही होती है । वस्तुतः इलाज का एकमात्र * 
. उद्देश्य दस्तों को रोक देना नहीं होता, वरच्‌ मुख्य कारण को दूर करना 
होता है । 


प्रतिसार की प्रक्रिया को समभने के लिए यहां ज़रा ग्रांतों की बना-. < 


वट को समभ लेना ज़रूरी होगा। हमारी आंतें एक लम्बी नली के .. 


* समान होती हैं। इनका भीतरी हिस्सा मखमल के समान मुलायम और - 
कोमल भिलल्‍ली का बना होता है। आंतों में हर समय एक प्रकार की 
हरकत होती रहती है" जिसके कारण भोजन-आगे बढ़ता रहता है ॥ 
अ्रतिसार की हालत में श्रांतों की कोमल भिल्‍ली उत्तेजित: हो जाती 
है शोर उनकी स्वाभाविक हरकत बढ़ जाती है। इसलिए उनके भीतर 
जल, भोजन श्रादि जो कुछ भी चीज़ होती है वह ज़्यादा देर तक 
श्रन्दर नहीं ठहर पाती और दस्त की ईक्ल में वाहर निकलती रहती 
है। भिल्‍ली की यह उत्तेजना और श्रांतों की हरकत में. वृद्धि श्रनेक 
7रखों से हो जाती है।' झागे कई प्रकार के' सामान्यतः होनेवाले : 
श्रतिसार-प्रधान रोगों का वर्णन किया जा रहा है। . | ! 


न 


गर्मी के दस्त - “८ 


. गर्मी के-दस्त आम तौर“पर गर्मी का मौसम शुरू होने पर होते 
हैं। ये तो गर्मी के दस्त बच्चों को श्रधिक होते हैं, लेकिन बड़े आदमी , - 


भी प्रायः इतके शिकार हो जाते हैं। गर्मी का प्रभाव आंतों पर हो. * 


जाने के कारण वहां की इलेष्मल कला (भिल्ली) उत्तेजित हो- उठती 


है। ऐसे दस्त किसी कीटायणु के प्रभाव के कारण नहीं होते, सिफे मौसम: ' 


के भ्रसर के कारण होते हैं। प्रधान रूप से पेट में गर्मी बढ़ने का कारण 
होता है--नये श्रनाज का सेवन। जेठ-बेसाख के महीने से लोग नये गेहूं 
और चने -खाने शुरू कर देते हैं जो काफी गम होते.हैं श्र अक्सर 
अतिसार पंदा कर देते हैं। भोजन भी शरीर में गर्मी पेदा करता - 


दद 


है | अतः वाज मतंवा श्रधिक खा लेने से भी श्रधिक गर्मी शौदा हो जाती 
है शौर दस्त लग जाते हैं। ऐसी हालत में गर्मी मुंह तक भी भ्रपना 
प्रभाव दिखाती है श्रौर मुंह में छाले हो जाते हैं या मुंह आ जाता है। 
गर्मी के दस्त कभी ढोले और कभी पतले होते हैं और चौबीस घण्टे 
में छः-सात दस्त हो जाया करते हैं । 

. ये दस्त कोई विशेष चिन्ता की चीज़ नहीं होते श्रौर साधारण 
घरेलू उपचारों से ही ठीक हो जाते हैं। इनके लिए निम्नलिखित 
उपायों से लाभ हो जाता है : ह 

७ रोटी-दाल न खाकर दही के साथ खिचड़ी खानी चाहिए। 

७ ज़्यादातर खुराक तरल रूप में लेती चाहिए--जंसे नीवू की 
. शिकंजी,” मौसमी, सुन्तरा, अनार जैसे फलों के रस; दही की 

लस्सी 

७ छः:-छ&: माशे 'लवण भास्कर चूरो दिन में दो-तीन वार दही 
में मिलाकर खाने से बहुत लाभ होता है । यह मात्रा जवान आदमी 
. के लिए है। 

७ दोपहर में आराम करने के समय ठण्ड पानी में भिगोया हुआ्रा 
गीला तौलिया पेट पर दो घण्टे रखने से पेट की. गर्मी बहुत कम हो 
जाती है । 

७ दस्तों की हालत में दूध नहीं पीना चाहिए । 

उपर्यक्त उपचारों से अगर दस्त ठीक न हों तो फिर डाक्टर की 
सलाह लेनी चाहिए । 


सर्दी के दस्त े 

गर्मी की तरह ही सर्दी भी आंतों पर असर करती है और दस्त 
पैदा कर देती है। सर्दी के प्रभाव से आंतों की लगभग वही हालत हो 
जाती है जोकि जुकाम में गले और नाक की होती है। दस्तों के साथ 
पतला-चिकना बलगम-सा आता है । जाड़ों के मौसम में. तो सर्दी का 
झसर हो ही सकता है; लेकिन कई बार गर्म जगह से एकदम उंडे 
स्थान पर आता, गीले और सीलनदार स्थानों पर अधिक देर बैठना, 
वारिश में अधिक भीगना या ज़्यादा देर. तक गीले कपड़ों में रहना 


घ्््‌ 


आदि बातों से भी श्ांतों में ठंड वंठकर दस्त हो जाते हैं। लेकिन ऐसा 
ज्यादातर दुबंल स्वास्थ्य के लोगों के साथ होता है ।. 

थे सर्दी के दस्त भी एक-दो दिल में प्रायः ठीक हो जाते हैं। 
श्रदरक की. चाय पीना अ्रथवा ग्रम॑ पानी में थोड़ी-सी ब्राण्डी. डालकर _ 
पी लेना लाभ करता है। 


कम ० 


उत्तेजक भोजन से दस्त 


उत्तेजक भोजन उसे कह सकते हैं जो श्रांतों की भिल्‍ली में उत्तेजना 
पैदा कर दे--जैसे तेज़ मिर्चे; श्रथवा ऐसा भोजन जो श्रांतें हज़॒म 
न कर पाएं--जसे कोई कच्चा-फल, खराब पकी. हुई सब्जी, मछली 
का सख्त छिलका, शराब इत्यादि । इस प्रकार के न पचनेवाले भोजन 
के श्रांतों में पहुंच जाने पर श्रांतें उसे प्राकृतिक रूप से बाहर निकालने 
की कोशिश करती हैं । क्योंकि वह पदार्थ उनके लिए एक विजातीय 


: . द्रव्य ही होता है। कई वार तो पेट में पहुंचने पर पेट ही उसको वमन : 


(कं) के जरिये बाहर फेंक देता है। लेकिन यदि किसी तरह वह पेट 
से निकलकर आंतों में पहुंच जाता है तो दस्तों के ज़रिये आ्रांतें उसे _ 
बाहर निकालती हैं। और जब तक वह .विजातीय वस्तु बाहर नहीं 
निकल. जाती, दस्त बरावर होते रहते हैं।  #. 
वास्तव. में ऐसी हालत में दस्तों को रोकना नहीं चाहिए, वल्कि 


प्रकृति जिस विजातीय द्रंव्य- को बाहर निकाल रंही है, हमें उसमें 


उसकी मदद करनी चाहिए। जब वह विजातीय द्रव्य -बाहर निकल 
जाता है तो दस्त प्राय: खुद-ब-खुद ही ठीक हो जाते हैं । 
. , ,उत्तेजना के कई वार और भी कांरण होते हैं---जैसे खाने-पीने . 
... की वस्तुओं की गन्दगी भी उत्ते जना.पैदा कर देती है.। खाने-पकाने के 
__ बंतेनों में कराई हुई कच्ची कलई भी बहुत बार ऐसी उत्तेजना पेंदा 
कंर देती है । कई वार जलवायु प्रिवर्तत का असर भी उत्तेजनात्मक 
होता है | खास तौर पर भृदु (हलके) पानीवाले इलाकों के लोग जब 
. भारी पानीवाले :इलाकों में पहुंच जाते हैं तो यह पानी -की बदल 
-' उत्तेजना पैदा कर देती है। ऐसी हालत में पानी को उवालकर पीने से 
यह शिकायत दूर हो जाती है । + 
५ य &0० 


इस प्रकार उत्तेजना के कारण पैदा हुए दस्त एक-दो दिन में 
खुद ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर ये अधिक समय तक रहें भर 
तकलीफदेह होने लगें तो डावटर को दिखाना चाहिए। 


भोजन-विष (फूड-पायज्ञनिंग) 

भोजन-विष' से तात्पर्य खाने में मिले हुए किसी जहर से नहीं 
है, जोकि कभी-कभी दूसरों की हत्या करने के लिए या आत्महत्या 
करने के लिए प्रयोग किया जाता है ; वल्कि इसका अर्थ है भोजन 
में विपैले तत्त्व पंदा हो जाना। और ये तत्त्व प्रायः त्तव पेदा होते हैं 
जबकि कुछ विद्येष प्रकार के कीटाणुओं हारा भोजन जहरीला वना 
दिया जाता है। मांस, दूध तथा दूध से बने दही, रबड़ी आदि पदार्थों 


तथा अन्य खाद्यों में इन कीटाणुओं के हमले का ज्यादा खतरा रहता 


है। मछली तो खास तौर पर इन कीटाणुओों के हमले का शिकार 
होती है । साथ ही यह्‌ खतरा तब और भी वढ़ जाता है जबकि किसी 
जगह मछली दूर-दूर के स्थानों से कई-कई दिन बाद पहुंचती हो । यह्‌ 
जरूरी नहीं होता कि कीटाणुम्रों द्वारा आक्रांत मांस में से कोई दुर्गन्‍्ध 
थ्राए ही; मांस या मछली देखने में ठोक मालूम देते हुए भी कीटाणु- 
युवत होते हैं। इसीलिए डाक्टर लोग मांस को अच्छी तरह घोकर 
साफ करने के बाद खूब पकाकर खाने की सलाह देते हैं । 
भोजन-विप के प्रसर से प्रायः बड़े गम्भीर लक्ष्ण पेदा हो जाते 
हैं । भोजन करने के कुछ देर बाद ही तकलीफ शुरू हो जाती है । के, 
दस्त, पेट में ददं, सिर में चक्कर आने लगते हैं। ठण्ड पसीने गाते हैं, 
नब्ज़ कमजोर पड़ जाती है और रोगी मरणासन्न दिखाई देने लगता 
है। रोगी के ये लक्षण विलकुल हैज़े से मिलतते-जुलते होते हैं भौर 
बहुत वार डाक्टर भी इन दोनों रोगों का अन्तर नहों समझ पाते । 
निशचयात्मक निदान के लिए रोगी के पाखाने की रासायनिक जांच 
करनी होती है। वहरहाल, इस तरह के गम्भीर लक्षण होने पर 
“रोगी को फौरन अस्पताल दाखिल करा देना चाहिए या होशियार डावटर 
की देख-रेख में रखना चाहिए। अ्रधिकांश रूप में ऐसे रोगियों को नस 
के जरिये स्लुकोज़ और नमक का पानी चढ़ाना पड़ता हैं जोकि डावटर 
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ही कंर सकता है। ऐसे मामलों में घरेलू इलाज के चक्कर में नहीं पड़ना . 
 चाहिए। ४ 
. एक ही दुकान से दूध या मांस खरीदनेवाले मोहल्ले के बीसियों 
लोगों में भोजन-विष के श्रसर से ऐसे लक्षण बनते-देखे गए हैं। कई 
बार जब विष का असर बहुत हलका होता. है तो लक्षण भी हलके . 


: , होते हैं; लेकिन सुरक्षा के ख्याल से रोगी को श्रस्पताल भेजना ही. 


ज़्यादा मुनासिब होता है । . 

' इसके अतिरिवत कुंछ बेमेल भोजनों से भी कुछ ऐसी रासायनिक. 
क्रिया होती है कि क-दस्त हो जातें हैं-- जेसे खरबूज़े के साथ दूध . 
पीना; तरवूज़ खाकर शबंत पीना और थ्रामों के ऊपर डटकर पानी 
. पी लेना। लेकिन इनसे ज़्यादा गम्भीर लक्षण नहीं होते । परन्तु 

इसकी एहतियात करनी ज़रूरी है । 
'हैज्ञा है अडयो 45 हर 
हैज्े के नाम से तो लोग आराम तौर से परित्नित हैं। लेकिन इस 
रोग से परिचय प्राय: वहुत्‌ कम लोगों को होता है । सामान्य रूप से 
क्‌-दस्त हो जाने को हैज़ा कह दिया जाता है। लेकिन सिर्फ क-दस्त 
हो जाने का श्रर्थ ही हैजा नहीं होता | हैजा दर्रसल “कॉमा वेसलेस 
नाम के कीटाणु से होता है। हैज़े में कं-दस्त ज़रूर होते हैं, लेकिन - 
विधिष्ट प्रकार के। . - 
हैजेवाले रोगी की के में पानी निकलता है शौर उसके दस्त 
बिलकुल चावलों के माड़ की तरह गदलापन लिए हुए सफेद होते हैं। 
. उनमें छोटे-छोटे छिंछड़े-से तैरते दिखाई देते हैं। हैज़े के दंस्तों में पाखाने 
का स्वाभाविक, पीलापंन कभी. नहीं होता । कभी-कभी शुरू में पीले 


, और पतले दस्त श्राते हैं श्रौर बाद को सफेद पड़ जाते हैं। लेकिन जब - 


!_ रोग का असर- एकदम होता है, तो शुरू से हीं दस्त सफेद होते हैं। -- 

। . रोगी का पेशाव बन्द्र हो! जाता है और पिण्डलियों में ऐंठगी और 

! 'कंटन होने लगती है ).ठण्डे पसीने झाते हैं, और रोगी मरणासन्न 
स्थिति में पहुंच जाता है। . 

यह एक से दूसरे को लगनेवाली बीमारी है शौर' प्रायः क्षेत्रीय 
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रूप में और कभी-कभी जनपदव्यापी रूप में फेलती देखी जाती है। 
रोग के कीटायाओं का प्रवेश शरीर में हमेशा मुंह के द्वारा होता है। 
और प्रायः यह रोग गर्मी के दिनों में फ़ूटता है । रोगी की के शोर 
दस्त दोनों में ही रोग के कीटाखु रहते हैं । रोगी की सेवा करनेवाले. 
तीमारदार की अंगुली के पोरुञों में कीटाणु लग जाते हैं और यदि 
हाथों को बिना श्रच्छी तरह साफ किए वह खाना खा ले तो उसे भी 
हैजा हो जाएगा। रोगी के कौ-दस्त पर वठी हुई मक्खियां जिस भोजन 
पर भी बेठेंगी उसपर हैज़े के कीटाणु छोड़ जाएंगी । रोगी के वौ-दस्तों 
की छींटें यदि किसी वतन या भोजन पर जा पड़ेगी तो वह भी कीटारणु- 
युक्‍त हो जाएगा | यदि कुएं पर हैज़े के रोगी के कपड़े धोए जाएंगे 
तो कुएं का पानी गन्दा हो जाएगा है । कई वार वहते हुए नदी या 
नहर के पानी में रोगी की टट्टी या टदटी से समने कपढ़े धोने से वहां 
का पानी भी ग्न्‍्दा हो सकता है। 
सलिए हैज़े के दिनों में सरकार की ओर से कुग्नों में लाल दवा 
डाली जाती है। पानी को उद्यालकर पीने की हिदायत दी जाती है, और 
मविखयों से वचने का प्रचार किया जाता है | श्रव्वल तो हैज़े के रोगी 
को घर पर न रखकर अस्पताल पहुंचाना चाहिए और यदि घर पर 
ही रखना पड़े तो उसके पास सिर्फ एक ही तीमारदार रहे। उसे 
अपने मुंह पर पट्टी बांध लेनी चाहिए। खाने-पीने में वेहद एहतियात 
. रखनी चाहिए । 
हैज़े के इलाज केवारे में जनसाधा रण में वहुत-सी भ्रम-घारणाएं 
फैली हुई हैं । भ्राम तौर पर लोग यह समभते हैं कि हैल्ले के मरीज 
को पानी नहीं देना चाहिए । यहां तक कि बहुत-से पुराने ढंग के वंद्य 
झौर हकीम भी इस अ्रम-धारणा के शिकार हैं और वे हैज़े के रोगी 
का पानी बन्द कर देते हैं। लेकिन वेज्ञानिक दृष्टि से रोगी को ज़्यादा 
से ज्यादा पानी पिलाने की कोशिश करनी चाहिए ; क्योंकि उसके 
शरीर का पानी तो कं-दस्तों के रास्ते वेहद कम हो चुका होता है। औौर 
मनुष्य शरीर में के भाग पानी होता है। पानी की कमी से ही रोगी का 
पेशाब वन्द हो जाता है। हैज्ञे की दशा में नीवू की नमकीन शिकंजी 


वर्फ डालकर पिलानी चाहिए। हैज़े में पानी की कमी को पुरा 
ध्रे 
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करने के लिए ही नप्त के जरिये ग्लुकोज़ का पानी शरीर में चढ़ाया 
जाता है । 
कुछ लोग प्याज़ के ब्र्क को हैजे की अचूक दवा मानते हैं और ' 
रोगी को दनादन प्याज़ का अर पिलाने लग जाते हैं । लेकिन ज़्यादा- 
प्याज़ का अर्क उत्तेजनात्मक साबित होता है और-वाज़ मतंत्रा दस्त - 
: बढ़ा देता है। लेकिन कई बार लोग यह दावा करते हैं कि हमने .' 


* भ्रमुक -कैस में प्याज़ का झ्र्क पिलाया औरौर दो घंटे में क-दस्त: वन्द 


हो गए। ऐसे केसों में रोग हैज़ा नहीं होता वल्कि वे -अपच के कौ- 
दत्त होते हैं जो प्याज़ या अदरक के पाचक गुण से ठीक हो जाते हैं । - 
हैज्ञा काफी खतरनाक और जल्‍दी वढ़नेवाली बीमारी है। 'इसमें 
घरेलू इलाज के भरोसे नहीं रहना चाहिए.। रोगी को फोरन या तो 
श्रस्पताल पहुचाएं या.योग्य डाक्टर की देखरेख में रखें। घर॑ के दूसरे - 
व्यवितयों से, रोगी का पूरा बचाव रखना चाहिए और बाद को रोगी - 
की इस्तेमालशुंदा चीजें जैसे बतंन आदि पानी में एक घण्टां खौलाकर 
इस्तेमाल में लानी चाहिए श्रौर कपड़ों को . जहां तक- हो - जला-देना 
चाहिए। ; 
' पेचिश हक 
._: पेचिश का रोग सामास्य रूप से. लोगों को हो जाता है; लेकित 
'यह काफी तकलीफदेह और मनहूस बीमारी है । इस रोग में उदर में 
नाभि के आसपास ऐंठनी और दद्द होता है और रोगी को जरा-जरा 
देर बाद टट्टी की हाज़त महसूस होती है । दर्द उठने पर ऐसा मालूम 
होता है कि बड़े ज़ोर से बहुत सारा पाखाना. निकलेगा ; लेकिन थोड़ा- , 
सा पतला चिकना बलेगमनुमा पानी झ्राकर-रह जाता है, जो कभी 
सफंद होता है और कभी खून मिला हुझ्ना लाल होता है। रोग की 
तीत्र दशा में बीमार की हालत यह हो जाती है कि उसे घड़ी-घड़ी 
बाद लोटा लेकर पाखाने को भागना पड़ेता-है शौर हर वार ऐंठनी 
के साथ थोड़ी श्रांव निकलती है। यह दो प्रकार की होती है भर्थात्‌ 
'दो तरह के कीटाणु इसका का रण होते हैं । पहली को 'एमीवा' नामक , 
कीटाणु के नाम- पर 'एमिविक डिसेस्ट्री' कहा जाता है। दूसरी 
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एक 'बैंसलस” नामक कीटाणु के कारण होती है और उसे “वैसलरी 
डिसैन्ट्री' कहते हैं। लेकिन लक्षण दोनों के प्रायः एक ही होते हैं ।* 
अलवबत्ता इलाज में कुछ अन्तर होता है । 

कई वार दस्त भी पेचिश में वदल जाते हैं या यूं कहना चाहिए 
कि दस्त पेचिश का पूर्वरूप होते हैं। पेचिश अक्सर पुरानी भी पड़ 
जाती है । जब महीने दो महीने लगातार पेचिश्ञ रह जाती है तब 
वह पुरानी कहलाने लगती है। अवश्य ही पुरानी हो जाने पर 
रोगी को इतनी जल्दी दस्त नहीं श्राते ज॑साकि तीर भ्रवस्था में होता 
है। लेकिन पुरानी पेचिश का रोगी दुर्बेल वहुत हो जाता है। 

पेचिश की कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हमेशा तत्परता से 
इसका इलाज कराना चाहिए। व्योंकि इसके फलस्वरूप शआ्रांतों की 
सृजन, जिगर की सूजन, जिगर का फोड़ा, रक्त की कमी, हाथ- 
पेरों की सूजन और यहां तक कि आंतों की दिक तक हो जाती है। 
ग्राजऊल पेचिश की काफी सफल चिकित्सा उपलब्ध है; फिर भी कुछ 
पुरानी घरेलू ओपधियों का महत्त्व इस रोग में श्रव भी वैसा ही है। 
ईसवगोल की भूसी, ईसवगोल के.बीज (पानी में भिगोकर लुश्राव 
उठने पर) और झ्रांतों की श्रधिक उत्तेजना की हालत में कास्ट्रेल 
(भ्ररण्डी का तेल) शभ्रत्यन्त लाभकारी है। खुराक में दही-चावल या 
खिचड़ी लाभदायक होते हैं । 


संग्रहणी (स्प्र) 

इस रोग की दशा में मरीज़ को सुबह से दोपहर तक तीन-चार या 
पांच पीले, भारी शौर ढीले दस्त हो जाते हैं । रोगी का वज़न घटने 
लगता है और वह कमजोर होता चला जाता है। भूख मर जाती है; 
तवियत गिरी-पड़ी रहती है, शरीर में खून की कमी हो जाती है। 

इस रोग का विलकुल सही कान्ण तो अभी मालूम नहीं हो 
सका है, लेकिन इतना ज़रूर मालूम हो गया है कि भोजन में विटामिन 
'दी' तथा लौह जैसे पोषक त्तत््वों की कमी के कारण यह रोग उत्पन्त 
हो जाता है। कई वार पुराने रोगों के फलस्वरूप झौर कभी अभ्रतिसार 
ओर पेचिश भोगमे के वाद रोगी संग्रहणी का शिकार हो जाता है। 


धर 
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जहां तक इलाज का प्रइन है इस रोग की सफल चिकित्सा मौजूद . 
है। आयुर्वेदीय वैद्य लोग इसमें “पपंटी नामक झषध देकर रोगी 
को पांच-पांच-और दस-दस सेर तक दही पिलाते हैं। आयुर्वेद की यह 
चिकित्सा काफी सफल चिकित्सां मानी जाती है | डाक्टरी ग्रोषधियां 
भी इस रोग में काफी अच्छा काम करती हैं और. प्रधान रूपसे - 
पोषणात्मक ओपषधियां होतीं हैं। बकरे के जिगर का शोरवा इसकी 
खास दवा है। अब इस ओऔषध को इन्जक्शनों द्वारा शरीर में पहुंचाया 
जाता है । रोग पुराना होने पर घातक हो सकता है अतः इलाज में 
कभी लापरवाही नहीं करनी चाहिए 


विमिन्न शारीरिक व्याधियां 


हृदय और उसके रोग 


हृदय का दूसरा प्रचलित नाम. है 'दिल' | बहुत वार बातचीत * 
के सिलसिले में हम ऐसे वाक्य बोलते हैं जिनसे ऐसा आभास मिलता 
है कि “दिल” कोई सोचने-विचारने का अंग है। जैप्ते---मैंने श्रपने दिल 
में यह सोचा---'दिल ने -इस वात को माता नहीं--भ्रमुक बात 
को मेरा दिल कर रहा था' इत्यादि। कदाचित्‌ बहुत-से व्यक्ति जिन्हें 
कि शरीर-निर्माण का ज्ञान नहीं है--सचमुच 'दिल' को “एक सोच- 
विचारवाली इन्द्रियं समभते हैं, जवकि यह सब काम दिमाग-का होता . 

. है। शरीर में दिल का काम सारे बदन में शुद्ध खून पहुंचाना और 

- गन्दे खून को फेफड़ों के ज़रिये शुद्ध करता है। सोच-विचार की क्रिया 

. से वस्तुतः दिल का कोई ताल्लुक नहीं होता । - लेकिन दिल कां काम * 

. शरीर के लिए बहुत ही महत्त्वपूर्ण है और इसे शरीर का राजा भी! 
कहा जाता है। यह अपनी पम्प जैसी क्रिया द्वारा प्रतिदिन शरीर में 
चार हजार गैलन खून 'पम्प कर डालता है जोकि धमनियों. के जरिये 

: शरीर के हरएक वारीक से बारीक हिस्से में पहुंचता है! दिल का . 

.. साइज़ लगभग हमारी बंघी हुई मुट्ठी के बरावर होता है। यह छाती 

' में बायीं ओर पसलियों के नीचे रहता है, जहां से उसके धड़कने की - 


श - हैं: पृ6 - 


हाई 


श्रावाज सुनाई देती है । यह आवाज खून को पम्प करने की क्रिया से 
पैदा होती है । दिल बहुत मज़बूत किस्म की मांसपेशियों छा बना हुआ 
होता है श्रीर दिल की इन पेशियों को 'कारनरी धमनी' के जरिये दून 
पहुंचता रहती है। दिल की हिफाजत के लिए इसके ऊपर झिल्ली की दो 
परतें चढ़ी रहती हैं। दिल के भीतर चार कमरे होते हैं जिनमें से दो में घरीर 
का इस्तेमाल किया हुआ गन्‍्दा खून आता है श्र रवतवाहिनी नलि- 
काप्रों के ज़रिये फेफड़ों में साफ होने के लिए चला जाता है। दूसरे दो 
कमरों में फेफड़ों से साफ किया हुआ पून आता है ओर दूसरी रक्त- 
वाहिनी नलिकाओं (घमनियों) के ज़रिये घरीर के हर हिस्से में पहुंचा 
दिया जाता है। गन्दे खून को लानेवाली नलिक्राएं घिराएं कहनाती 
हैं भौर शुद्ध. खून पहुंचानेवाली धमनियां । शरीर में इन रकतवाद्ठि- 
नियों का बहुत बड़ा जाल फैला हुआ्आा है। दिल के इन कमरों में कपाट 
(किवाड़) लगे होते हैं, ताकि गन्दा श्रौर छुद्ध सुन मिल न पाए । एक 
स्वस्थ व्यधित का दिल एक मिनट में ६० से €० वारतक धड़कता है । 

दिल के रोग कई तरह के होते हैँ श्लौर दिल के साथ ही घरीर 
के दूसरे महत्त्वपूर्ण श्रंग जैसे रक्तवाहिनियां और गुर्दे भी वीमारी का 
शिकार बनते हैं । कई बार दूसरे-टूसरे रोग--जैसे रियूमेंटिकः फीवर 
झथवा दूसरे तीत्र ज्वर--भी हृदय के रोग पंदा कर देते हैं । दरप्रसज 
हृदय के रोगों का पता लगाना और उनका सही निदान करना कोई 
मामूली बात नहीं होती। बहुत विद्वान, अनुभवी आर स्पेशलिस्ट 
डावटर ही इनका पता लगा पाते हैं। दिल को बीमारियों की दशा 
में जो लक्षण पैदा होते हैं, वे खतरे की घण्टी माने जाते हैं, लेकिन 
कई बार दूसरे-हसरे रोगों में भी-वंसे ही लक्षण पैदा होते हैं जो 
विलकुल भी खतरनाक नहीं होते ; ह्लौर इनका अन्तर एक योग्य 
डाक्टर ही समझ सकता है । झव इस प्रकार के यन्य भौर परीक्षण- 
विधियां निकल आई हैं कि दिल के रोगों दाग निदान अपेक्षाकृत सरल 
हो गया है । 

संक्षेप में--धोड़ी मेहनत से सांस फूलना, हाथ-पैरों झी सुजन 
झौर दिल की धड़कनों का बढ़ जाना--ये झ्ाम तौर पर दिल की बीमारी 
के लक्षण होते हैँ। बायीं पतलियों के नीचे का दर्द यो बायों युजा तक 
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'फैल ज़ाए अश्रथंवा गदंव की ओर को जाए, दिल की 'एज्जाइना 


पेव्टोरिस' नामक वीमारी का लक्षण होता है जोकि काफी खतर- 
नाक होती है । लेकिन कई वार बदहज़मी के कारण हृदय के क्षेत्र में 
दर्द पैदा हो जाता है श्रीर इस दर्द से कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता । 


-जनसाधारण प्राय: बहुत-से परेशानी: करनेवाले लक्षणों को भी दिल 


की वीमारी समझ बेठते हैं। पहली वार पड़नेवाले हिस्टीरिया, मिरगी , 
या वेहोशी के दौरे को घर के लोग दिल का दोरा समझ बंठते हैं । 
. जिसे शभ्राम तौर पर डाक्टर लोग दिल का दौरा कह देते हैं--वह 
दिल की पेशियों को खूने .पहुंचानेवाली नलियों में खराबी श्रा जाने 
के -कारण होता है । अर्थात्‌ किसी बड़ी नली. जेसे “'कारतरी धमनी' 


.' में अटठकाव भरा जाना । ऐसी सूरत में दिल की पेशियों में खून कम 


पहुंचता है,. फलतः दिल-का काम कमज़ोर पड़ जाता है और शरीर 
को आक्सीजन नामक शुद्ध वायु कमी के साथ मिलती है । इसे रोग 
में रोगी फौरन मर भी सकता है और वहुत वार जब वीमारी लम्बी . 
पड़ जाती. है तो बच भी जाता है 4 इस रोग की हालत में विस्तर पर 
लेटकर पूरा आराम करना वड़ां जरूरी होता है । हृदय के रोग प्रायः , 
श्रधेड़ और वृद्धावस्था में ही अधिक होते हैं । थुंवावस्था में तो बिरले 
ही देखे जाते हैं। ऊंचे रक्तचाप (हाई व्लड-प्रेशर) की हालत में यह 
रोग प्रायः हो जाता है। 

दिल फेल होना--अ्रर्थात्‌ु दिल' का रुक जाना; इस दशा को 
श्रंग्रेज़ी में 'हार्ट फेल' होना कहते हैं और. यह शब्द अभ्रव एक आम -. 


-शब्द हो गया है। हार्ट फेल होना दरअसल खुद कोई वीमारी नहीं 


है, वल्कि इस बीमारी का राज़ यह है कि किसी भी रोगं के कारण,. 
जैसे रियूमेटिक फीवर, व्लड-प्रेशर, आतशक अथवा श्रन्‍्य कारणों से 
जब दिल काम करने के श्रयोग्य हो जाता है तो वह अपना काम छोड़ 
देता है। हालांकि हार्ट फेल होना एक गंम्भीर वात है, लेकिन फिर . 
भी अब ऐसे उपचार निकल आए हैं कि ऐसे रोगियों को-बचाया जा. 
सकता है। हार्ट फेल होने की दक्शा में रोगी तड़ाक-फंड़ाक मर जाता 
हो ऐसा सोचना गलत होता है-। हार्ट- फेल होने की नौदत आने पर' 


' रोगी को सांस लेने में कठिनाई होने. लगती है। श्वास छोटे पड़ने 


हद 


लगते हैँ | वेचैनी होने लगती है। निश्चय ही ये लक्षण खतरे द 
धण्टी होते हैं । 
इसके अतिरिक्त हृदय के कपाटों के रोग, उसको दीवारों और 
झिल्ली के रोग, सव मिलाकर वीस-बाईस प्रकार के हृदय-रोग होते हैं । 
इन रोगों की ज़रा भी उपेक्षा न करके रोगी को होशियार डाक्टर की 
देख-रेख में रखना चाहिए। सामान्यतया निम्नलिखित लक्षण हृदय-रोगों 
के संकेत होते हैं; इनके पैदा होने पर सावधान हो जाना चाहिए : 
७ वहुत मामूली मेहनत से सांस फूलना । 
० छाती के वायीं श्रोर खिंचाव श्रथवा दर्द जो वायें बात में 
फैल जाए। 
उदर अथवा पर के टखनों पर सूजन । 
सिर में चवकर श्राना और सिर खाली महसूस होना । 
एक चीज़ की दो दिखाई देना (खतरनाक लक्षण) । 
लगातार सिर दुखना । 6 
० विना किसी स्पष्ट कारण के घकावट भौर कमजोरी बढ़ना । 
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: रक्तचाप-वबृद्धि (हाई ब्लड-प्रैशर) 
रक्तचाप के माने हैं खून का दवाव । इस दवाव की जांच फे लिए 
डाक्टर आपकी बाजू में एक पट्टी-सी लपेटता हैं और फिर उसके 
साथ रबड़ की नली से जुड़ी हुई गेंद को दवा-दवाकर उस खोखली 
पट्टी में हवा भरता है। और फिर स्टेथिस्कोप को बाजू पर रसकर 
श्रावाज्ञ सुनता है । इस पट्टी के साथ एक दूसरी नली से एक बवस 
श्रौर जुड़ा रहता है, जिसमें पंमाना लगा रहता है; और बीच की नली 
में पारा भरा रहता है जो उठकर झौर गिरकर झून का दबाव 
बताता है । 
यहां यह सवाल हो सकता है कि खून का दवाव बया चीज़ है ? 
दरीर की धमनियों (शुद्ध रक्त की नलिकाड्मों) में लून एक भाठके 
या धक्के के साथ चलता है । दवाव से मतलब उस पक्के से है जो 
खून धमनियों की दीवारों पर मारता है। नव्ज्ञ एक धमनी दे । झाप 
उसपर हाथ रखकर देसिए---वह एक खास यति से घड़कती हू । 
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दवाव तब ज़्यादा होता है जव॒क्कि दिल का वायें कोने का कमरा ' 
सिकुड़ता है। इस क्रियर को 'सिस्टोल” कहते हैं।-इसके विपरीत 
जव॑ दिल-जरा एक लहमे के लिए आराम करता है जिसे कि 'डाय- 
स्टोल' कहते हैं तो दवाव बहुत कम होता है । इसलिए खून का दवाव 
मापते समय 'सिस्टोलिक' और “डायस्टोलिक' दोनों तरह का -दवाव 
देखा जाता है । एक वीसे-पच्चीस साल के युवक का “'सिस्टदोलिंक दवाव 
लगभग १२० होता है श्ौर 'डायस्टो लिक' दबाव ८० के करीव होता है । 
. फिरें भी भिन्न-भिन्न व्यक्तियों में यह दबांव भिन्‍न-भिन्‍्न ही मिलता है जो 
उनके लिए स्वाभाविक होता है। इसके धलावा भिन्न-भिन्न शारीरिक और - 
मानसिक परिस्थितियों में एक ही व्यक्ति का दवाव भी भिन्‍न-भिन्‍न 

हो जाता है ! मिसाल के लिए किसी तरह की भी उत्तेजना की हालत 

में दवाव ऊंचा चढ़ जाता है । साधारण तौर पर उम्र बढ़ने के साथ 

ही साथ खून का दवाव भी बढ़ता है। और श्रगर शरीर मोटा - 
हो जाए और उसका वज़न बढ़ जाए तब भी दबाव में वृद्धि हो जाती 

है । खून-का यह दबाव बढ़ने और घटने के बहुत सारे कारण होते . 
हैं । कुछ लोगों का मिज्ञाज. या शारीरिक गठन ही ऐसा होता है कि. 
उनका दबाव काफी घटा हुआ रहता हुँ और यह स्थिति उनके लिए 

स्वाभाविक होती हैं) कई वार चोट वगेरा लग जाने से जब शरीर 
से वहुत ज़्यादा खून निकल जाता है तो रक्त का दबाव बहुत नीचे 

था जाता है और मरीज की हालत बहुत खतरनाक बन जाती है। 
: खून का दवाव कम होते के केस प्रायः वहुत कम होते हैं जबकि बढ़े . 
हुए दबाव (रक्तचाप-वृद्धि) के केस ही आजकल अधिक देखने-में आते 
हैं। बढ़ा हुआ रक्तचाप जितना खतरनाक हो सकता है उतना ही कम 
खतरे का भी है; क्योंकि बढ़े हुए रक्तचाप के रोगी दस-देस और बीस- 
' बीस साल तक आराम से जीते देखे जाते हैं । दिल' की क्रिया में 
खराबी श्राने पर ; गुर्दों के काम में खराबी पदा हो जाने पर तथा- 
एड्रनल' नामक ग्रन्धियों में विकार आने पर तथा रक्तवाहिनी नलिकाश्रं - 
की लचक कंम हो जाने पर खास तौर से रक्तचाप-वृद्धि की शिकायत 
- पैदा हो जाती है । लेकिन और भी कई छोटे-मोटे कारण इसके लिए 
जिम्मेदार हैं: चिन्ता, शोक और दिमागो परेशानी की हालत में भी 
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यह शिकायत हो जाती है। प्राकृतिक चिकित्सा-विद्यारदों का कहना 
है कि श्राजकल बड़े घाहरों की मशीन जैसी जिन्दगी, अनियमित 
खान-पान, चाय-सिगरेट और सफेद चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल ही 
इस रोग की जड़ है। वे रक्तचाप-वृद्धि को प्राधुनिक सभ्यता का 
अभिशाय मानते हैं। और इसमें शक नहीं कि हमारे जीवन में जितनी 
कृत्रिमता बढ़ती जा रही है, घरीर में उतने ही रोग उत्पन्न होते 
जा रहे हैं श्र ऐसे रोगों में रक्तचाप-वृद्धि प्रमुख है। जीवन को 
सादा बनाने से, खान-पान में प्राकृतिकता लाने से--दिनचर्बा को 
नियमित भर संयमित करने से इस रक्तचाप-वृद्धि की शिकायत को 
समूल नणप्ट किया जा सकता है। हम यहां यह भी बता देना चाहते 
हैं कि श्राजजल बहुत-से व्यक्ति घन कमाने के लालच में दिन-रात 
ताबड़तोड़ शारी रिक और दिमागी मेहनत करते हैं) वे नींद और झाराम 
की तरफ कोई ध्यान नहीं देते । ऐसे व्यवित श्रदवदाकर 'रक्तचाप- 
चुद्धि' के शिकार हो जाते हैं । यह ठीक है कि लिन्दगी में उन्नति थे 
लिए संघर्ष और परिश्रम जरूरी है ; लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य के 
.लिए नींद और भआाराम भी उतने ही ज़रूरी हैं । 

आ्रािधुनिक चिकित्सा-विज्ञान ने रक्तचाप-चृद्धि की काफी सफल 
ओ्ोपधियां खोज निकाली हैं । भारतीय श्लौपध 'सर्पंगनन्‍्धा' एनमें 
प्रमुख है। लेकिन शौपघ-सेवन के साथ-साथ प्रत्येक टावटर रोगी को 
नियमित और संयमित जीवन बिताने की तथा दिमागी परेशानियों से 
अलग रहने की सलाह देता है । इस प्रकार औपघ-सेवन झौर परहेज 
से इस रोग पर पूरी तरह काबू पा लिया जाता हू 

खून के बढ़े हुए दवाव के लक्षण होते हँ--सिर में चवफ़र झाना, 
सिरदर्द रहना, शांखों पर खिचाव मालूम देना, गुर्दों की सराबी के 
कारण रक्त का दूषित हो जाना । रोग की तीज दणशा में तो व्यक्ति 
अन्धा भी हो सकता है । कई वार ध्रांस में रत्तल्नाव भी हो जाता है । 
पाठकों को शायद ताज्जुब होगा कि उपर्युक्त क्चित्ती लक्षण के न होते 
हुए भी कई व्यक्तियों का रक्तचाप ऊंचा पाया गया है। बढ़े हुए रक्तचाप 
की दशा में व्यक्ति के दिमाग की नस फटकर झथवा दिल फेल होकर 
उसकी मृत्यु हो सकती है । इसलिए इस रोग की तरफ से लापरपाह्े 
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तो करनी ही नहीं चाहिए। लेकिन विश्वास के साथ परहेज और. 
ओपधि-सेवन से रोग पर विजय पानो चाहिए । इस रोग में नमक का 
काफी परहेज्ञ किया जाता है | वहुत वार रोगी को नमक छोड़ ही देना - 
होता है। हृढ़ आत्मविश्वासवाले व्यक्ति इस परं शीघ्र विजय पा लेते हैं।.. 


जिगर ओर यघुर्दे के दर्द (कोलिक पेल) 


पढ़ें-लिखे व्यक्तियों के लिए 'कालिक पेन' शब्द अपरिचित नहीं : 
है। 'कालिक पेन! का मतलब है रुक-रुककर एऐठनी.पंदा होकर तेज 
दर्द होना। इस किस्म का दर्द जिगर और गुर्दों में तव पैदा होता है . 
जब उनमें पथरी पेदा हो जाती है । गुर्दों के दर्द को 'रीनल कालिक' : 
शभ्ौर. जिगर के दर्द को 'विलियरी-कालिक' कहा जांता है। इन 
दोनों स्थानों के अलावा कभी-कंभी उदर में भी ऐसा ही ऐंठनी मारने- 
वाला दर्द होता है और उसका जिगर या गुर्दों से कोई ताल्लुक नहीं 
होता । उदर के इस दर्द को केवल 'कालिक' था 'कालिक पेन 
कह दिया. जाता है । 
' .. कालिक' निश्चित रूप.से अजीर्ण (वदहज़मी) का लक्षण है । 
इस किस्म को वदहजमी तभी पेदा होती है, जब हम कोई ऐसी 
उत्तेजक या भारी वस्तु खा लेते हैं जिसे हमारी आंतें, ग्रहरा नहीं 
करतीं । इसके ठीक वही कारण होते हैं जो पीछे वताए गए 
उत्तेजनात्मक अतिसार के होते हैं । श्रांतों की ऐठनी 'उस भारी 
वस्तु को बाहर धकेलने के लिए होती है जिसका फल अतिसार 
होता है | सच तो यंह है कि ऐसी दशा में श्रतिसार और दर्दे. साथ- 
साथ चलते हैं। श्रधिकांश रूप में 'कांलिक' एकाएक पैदा होता है।. 
प्रायः इसका हमला रात्रि के .समय होता है । और इसके साथ जी 
मिचलाता है, के भी होने लगेती है, रोगी को मूर्च्छा -भी श्रा जाया 
* करती है। पेट को दावने- से: रोगी को आराम मिलता है। वह प्राय: 
खाट पर इधर-उधर लोठता है। कभी उलटा लेटकर पेट-पर दबाव . 
डालता है। कभी सीधा लेटकर टांगें पेट पेर सिकोड़ लेता है ।. 

यह 'कालिक' हालांकि काफी तकलीफदेह होता है, लेकिन कोई . 
जान-जोखों की वात नहीं होती ।चूंकि इस “कालिक' के लक्षण थोड़े- 
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बहुत और भी उदर-रोगों से मिलते-जुलते होते हूँ, इसलिए घण्टे 
दो घण्टे में यदि दर्द शांत न हो जाए तो जरूर डावटर को बुलाना 
चाहिए। कब्ज से पेट में दर्द हो गया है, यह समझकर कोई चूरन 
या दस्त की दवा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर 'अपण्डिसाइटिस 
का दर्द हुआ तो दस्त की दवा बहुत नुकसान कर जाएगी । ऐसी हाल 
में सिर्फ रवड़ की बोतल में गर्म पानी भरकर पेट को सेंकना ही उप- 
युक्त होता है । 

जिगर का कालिक्त--ज्यादातर बठे रहना, श्रारामतलबी की 
आदत, गरिणप्ठ भोजन करना और व्यायाम भ्रादि न करना हो जिगर 
में पथरी पंदा हो जाने के कारण वन जाते हैं। जिगर में भीतर की 
ओर पित्त की थैली लगी होती है । यह पथरी उसीमें पंदा हो जाती 
है। इस रोग के रोगियों को प्रायः कब्ज और अजीण फी शिकायत 
रहती है । जिगर का कालिक पुरुषों फी वनिस्वत स्त्रियों में श्रधिक 
देखने में आ्राता है। और प्रौढ़ावस्था के लोग प्राय: इसके शिकार होते हैं । 

बस्तुतः दर्द तव पैदा होता है जबकि पित्त की थैली में से पथरी 
उखड़कर पित्त की नली के ज़रिये आंतों में ग्राता चाहती है । बहुत छोटी 
पथरी तो बिना कोई तकलीफ पैदा किए गुज़र जाती है श्रवत्रा मामूली- 
सा दर्द पैदा करती है। लेकिन जब पथरी बड़ी होती है तो दर्द 
बहुत तेज़ होता है। तव उदर में दाहिनी ओर पसलियों के लगाव में दर्द 
शुरू होता है, जोकि पीछे दाहिने कंधे तक पहुंचता है | ऐंठनी मारने 
के साथ-साथ के भी हो जाती है जिसमें खाया-पिया निकल जाता ई 
झौर फिर खद्टा पित्त आने लगता है । जब पथरी पित्त की नली पर 
अड़ जाती है तो रोगी को एकदम पीलिया हो जाता है। दर्द तभी 
बन्द होता है जबकि पथरी पित्त की नजी में से गुजर जाए या फिर 
वापस थैली में श्पनी जगह पर बेठ जाए। पथरी न निकलने वी 
हालत में अथवा एक से अधिक पथरियां होने की सूरत में दर्द एक बार 
ठीक होकर फिर हो सकता है, लेकिन उसका कोई अंतर निश्चित नहीं 
है। कई वार यह दर्द सालों नहीं उठता । ज्यादा बड़ी पथरी जिगर 
की सूजन अ्रथवा फोड़ा भी उत्पन्त कार सकती है जिसके लिए फिर 
धघापरेशन की ज़रूरत होती है । बदा-कदा पथरो नली नें फंस जाने 


९०३ 


पर भी आ्रापरेशन कराना पड़ जाता है । 
बहरहाल, 'जिगर के कालिक' के लिए डाक्टर के पथ-प्रदर्शन 

की भारी आझ्रावश्यकता होती है। प्रायः इसमें एक्सरे कराने की भी 

' जरूरत श्रा पड़ती है। डाक्टर लोग रोगी को परेशानी से मुवित 


.. बिलाने-के लिए माफिया (श्रफीम का जौहर) का इंजेक्शन लगाते हैं। 


- 'उदर के कालिक' की तरह इसमें भी घरवालों को. सिवाय' जिगर के . 
हिस्से को गर्म पाती की बोतल से सेंकने के और कोई उपचार या घरेलू 
दवा-गोली नहीं देनी चाहिए। दर्दनाशक एस्प्रिन-घटित श्रोपधियां 
सभी कालिकों में वेकार रहती हैं । . 

गुर्दे का कालिक--स्वभाव में गुर्दे का कालिक भी जिगर के 
कालिक के समान ही होता है, लेकिन स्थान-भेद भ्ौर कुछ लक्षणों की 
कमी-बेशी से इनकी पहचान होती है.4-नीचे की सारिणी में दोनों का 
श्रंवर दिया जा रहा है। हि हे 


गुर्दे का कालिक जिगर का कालिक 
१, बीच कमर से कुछ नीचे एक | १. उदर में सामने - दाहिनी 
.. ओर ददं। .. . श्रोर द्दं। 
२. दर्द नीचे जंघा श्रौर कूल्हों | २.. दर्द पीछे कमर में और दाहिने 
में फेलता है ।. . कन्धघे की तरफ चलता है । 


३. दर्द दाहिनी या वायीं एक | ३. दर्द सिर्फ -दाहिनी तरफ ही. 
' ओर ही होता है, दोनों ओर. रहता है। 
विरले ही होता है । कर 
४. अ्रण्डकीष ऊपरकी ओर खिंच | ४. अप्रभावित रहते हैं। 
जाते हैं। मा 
५. बार-बार पेशाव की हाजत | ५. नहीं होती ।. .. 
-. होती है। | 
: ६. पेशाव करने में तकलीफ हो | ६. नहीं होती । 
सकती है ! | रा 
७. पेशाब थोड़ा, गहरे रंग का | ७. अप्रभावित रहता है । 
“ और कभी-कभी खून मिला | 5 
“ . आता है। 
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* ८. प्रायः रोगी फो पहले गठिया | ८. प्रायः रोगी को पीलिया, पथरी 


या रियूमेटिज्म हो छुका झौर बहुत पीली दट्ठी प्लाने 
होता है । की झिकायत हो चुकी होती 
है । 
६. अधिकतर पुरुष इसके शिवगुर | €. अधिकतर स्त्रियां इसकी 
होते हैं । शिकार होती हैं । 


वमन एक ऐसा लक्षण है जो तीनों प्रकार के कालिकों में पाया 
जाता है । लेकिन किसी-किसी गुर्दे के मरीज में नहीं भी होता । युर्दे के 
कालिक में पथरी गुर्दे में बनती है श्रौर गुर्दे से मसाने में पेमाव 
डालनेवाली नली में श्रटकती है । यदि गुजर जाती है तो मसाने में 
था पड़ती है। जिगर की पथरी मुख्यतया पित्त जमने से बन जाती 
है जबकि गुर्दे की पथरी पेशाव में निकलनेवाले लवणों से बनती 
है । चिकित्सा-क्रम भी प्राय: दोनों कालिकों में एक-सा रहता है । 
घड़ी पथरी होने की दशा में गुर्दे के कालिक में भी एक्सरे स्‍्लौर 
आपरेशन की जरूरत ञ्रा पड़ती है । लेकिन फिर भी गुर्दे का कालिक 
जिगर के कालिक से हलका माना जाता है। गुर्दे के कालिक को बोल- 
चाल की भन्ञापा में 'दर्द मुर्दा कहा जाता है । इस दर्द की हालत में 
रोगी को काफी पानी पिलाना चाहिए झौर कमर के जिस हिस्से 
में दर्द उठता है वहां गर्म पाती की बोतल से सिकाई करनी चाहिए। 
डावटर का मशवरा बहुत ज़रूरी होता है । 


एलर्जी 

'एलर्जी” अंग्रेजी का एक शब्द है जिसका भाव है--धरीर की 
फुछ बेचेन और परेशान करनेवाली शिकायतें--जैसे दमा, पित्त 
उछलना, चमला (उंकवत), खुजली, है फीवर (एक प्रकार वी पास 
से होनेवाला बुखार), तड़ातड़ छींकें श्लावा, नाक बहना, ये हो जाना 
श्ादि। 

एलर्जी एक प्रकार से कुछ बाहरी तत्त्वों के प्रति शरोर की 
ताराज़ी होती है । ठोक उसी तरह जैसे झाप किसीके प्रति 
६. हिन्दी में इसका अर्थयोतक कोर एक शब्द नही है। 


श्ण्र 


' नाराजी जाहिर करते हैं । मान लीजिए घर में कोई बात आपकी- 
'मर्ज़ी के खिलाफ हो गई है तो श्राप उसके लिए घर में डांट-फटकार 
करते हैं; पत्नी से वोलना छोड़ देते हैं; खाना नहीं खाते--और इस 
तरह आप अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं। लगभग इसी तरह 
-आपका छारीर भी कुछ तत्त्वों और परिस्थितियों के सम्पके- में श्राकर 
नाराज हो उठता है क्योंकि वे तत्त्व और परिस्थितियां उसे पसन्द - 
नहीं होतीं। और ऐसे तत्त्व और परिस्थितियां -एक नहीं अनेक हों 
सकती हैं और ये भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्‍न-भिन्‍न होती . 
' . हैं। सामान्यतया यें चीज़ें हैं--गन्व, भोजन, ओषधियां, कीटांसु, धूल, . ' 
_ गर्द, गर्मी, सर्दी श्रादि । इन तत्त्वों को 'एलर्जन” कहा. जाता है, श्र्थात्‌ 


. - एलर्जी पैदा करनेवाले । एलर्जनों की सूची बड़ी लम्बी है भर. किस 


व्यंव्ति के लिए क्‍या चीज़ एलर्जन है इसका पता लगाना. बड़ी टेढ़ी ,- 
खीर है। एक व्यंक्ति को तंतेये के काटने से पित्त उछल आता है 
: लेकिन. बहुतों को कुंछ नहीं होता । दूसरे की ठण्डी ह॒वां में नाक बहने ' 
लगती है । कइयों-को बर्फ पीते ही दमे का दौरा पड़ जाता है। बहु- 
तैरों को गदं, धूल या तेज खुशबू-से नज़ला हो जाता है। अनेकों को 
पेन्सिलीन का इंजक्शन-लगवाने से शरीर में खुजली मचने लगती है . 
' और बदन लाल हो जाता है। जब यह पंता चल जाए कि श्रमुक व्यवित 
के लिए अ्रमुक चीज़ एलर्जन है तो उससे उसे हमेशा वचना चाहिए । 
,. श्रव बहुत-सी एलर्जियों की ओपषधियां. निकल शआराई हैं. और ये 

ओपधियां काफी लाभदायक 'भी- हैं। लेकिन कई स्थानों पर फेल भी 
. हो जाती हैं। यों तो हरएक एलर्जी कमो-वेश दर्जे में शरीर में बेचेनी 
. और परेशानी पैदा करती है, लेकिन दमा सबसे झ्यादा खौफनाक . 
- एलर्जी है। इससे यदा-कदा रोगी मर भी जाता है।' दमे की हालत 
में सांस लेनेवाली नलिकाश्रों में ऐंठनी होने लगती है जिससे वे छोटी 
' पड़ जाती हैं। साथ ही वहां वलगम ज्यांदों बनने लगता है और साफ 
हवा श्राने को जगह ही नहीं रह जाती ; फलत: रोगी का दम' फूलने 
“लगता है। वह वड़ी मुश्किल से रुक-रककर सांस ले पाता है । लेटने से 
दम और उयादा उखड़ता है और दमे का रोगी बेठे-बं5-ही रात गुजार 
देता है | सांस की वलिकाग्रों में ऐंठनी-होने. के कारण उसे छाती पर 


१०६ 


जकड़ाहट महसूस होती है | दमे का दौरा कुछ मिनटों में भी समाप्त 
हो जाता है श्लौर कई-कई घण्टे तथा कई-कई दिन तक भी चलता 
रहता है । दमे के दौरे को ठीक करने की कई सफल ओपधिवां हैं 
जिनमें 'एड्रनलीन' का इंजेव्शन काफी महत्त्व का है । लेकिन एक वार 
शरीर में घर कर लेने के वाद दमा छरीर से बाहर नहीं निकलता । 
इसीलिए कहावत मशहूर है कि दमा दम के साथ ही जाता है।! 
इसको जड़ से खोनेवाली झऔपध अ्रभी तक कोई नहीं निकली है । 
इसी तरह चमला भी बड़ी ढीठ एलर्जी है | हालांकि यह दमे के 
बरावर तो तकलीफ नहीं देता लेकिन इसका अच्छा होना बड़ा मुश्किल 
होता है। य॑ कई वार यह स्वयं भी ठीक हो जाता है । कोई एक श्रीपघ 
यदि किसी व्यक्ति के चमले को ठीक कर देती है तो यह ज़रूरी नहीं 
है कि वह दूसरों पर भी वेसा ही असर करेगी । 
बहरहाल, एलर्जी के वारे में इतना ही कहा जा सकता है कि 
इसके कारण एलजंनों को मालूम करने की कोशिश करनी चाहिए 
श्रौर उनसे बचना चाहिए । 
क्व्ज्ञ 
कब्ज का भ्रनेक वैज्ञानिक श्राज के युग का अभिश्याप मानते हैं । 
वस्तुतः संसार में श्राज जितने कब्ज के मरीज हैं उतने किसी दूसरे 
रोग के नहीं हैं । यं कव्ज की गिनती रोगों में नहीं की जाती, यह एक 
मामूली-सी शिकायत होती है ; लेकिन यह वांज़ औकात बड़ा नुकसान _ 
देह साबित होता है। समक लीजिए कि शगर शभ्ञापके मुहल्ले में कोई 
भ्रह्म/ कायम हो जाता है तो वहां जुप्रारी, चोर, शराबी, व्यभिचा री: 
हत्यारे भौर डाकू श्रादि सभी तरह के बदमाशों की आमद-रफ्त हो 
जाती |है। कब्ज भी शरीर में एक बुरे अड्डे के समान होता है जो 
अनेक रोगों को आकपित करता श्रौर पनाह देता है। पाचन-सम्बन्धी 
रोग तो ज़्यादातर कब्ज से ही पंद्ा होते हैं । 
कब्ज की हालत में शौच साफ नहीं होता । मल सूखा और कम 
तादाद में निकलता है । यह होता है बड़ी श्रांतों की सुस्त क्रिया 
के कारण । इन आंतों में मल को वाहर की ओर ठेलने के लिए जो 
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: एक स्वाभाविक हरकत हुआ करती है वह सन्द पड़ जाती है । फलतः 
मल अधिक देर तक श्रांतों में पड़ा रहता है भौर उसका जलीय शअंश 


आंतें सोख लेती हैं, जिससे वह-खुश्क पड़ जाता है। 
'... कब्ज हमेशा ही खान-पान की अ्रसावधानी और अ्रनियसित दिन- 


चर्या.के फलस्वरूप पंदा होता है.। कई वार यह शोक,. चिन्ता श्रोदि. 


सानस्तिक परिस्थितियों से भी पैदा होता है और अनेक लोगों -में 
व्रेंठ रहने की श्रादत से भी कब्ज पैदा हो जाता है। कब्ज की हालत में 
पैट भारी रहता है, भूख नहीं लगंती या कम लगती है; बहुत-से लोगों 
के मुंह का जायका खराब, हो जाता है। इतना ही नहीं कई बार 
मुंह से दुर्गग्ध आने लगती है । कब्ज से सिर में दर्द और भारीपन बना 
रहता है और कई लोगों को कमर के दर्द की शिकायत भी हो जाती है। 


* बहुत-से लोग पूछते रहते हैं कि स्वाभांविक रूप से दिल में 


'... कितनी बार शौच होना चाहिए ? इसके बारे में कोई एक नियम हर 
व्यवित पर लागू नहीं हो-सकता । कुछ लोग दिन में एक,बार और 


।अ 


कुछ स्वाभाविक रूप से ही दिन में दो.वार शौच जाते हैं। लेकित 


कुछ लोगों को दूसरे था तीसरे दिन शौच होता है और यह आदत 
उनके लिए स्वाभाविक होती है + स्वाभाविक रूप से शौच. वंधा हुआ 
हलके पीले रंग का होना चाहिए । खुलकर शौच होने के बाद तबियत 
हंलंकी महसूस होती है। पतला शौच होना अजीर्णं का लक्षण होता है । 

जहां तक कव्जं के इलाज कां प्रश्न है--इसका इलाज ओपधियां 
नहीं हैं। लेकिन अज्ञानवद् लोग कब्ज़-कुशा दवाओं की तरफ ज़्यादा 


दौड़ते हैं। झ्राजकल इन कब्ज़नाशक-ओपधियों.की विक्री ही सबसे 


ज़्यादा होती हैं ! किन्तु श्राज तक किसी व्येवित का कब्ज ओपधियों से 
ठीक नहीं हुआ है । बल्कि ये दस्तावर ओषधियां उलठे पाचव-क्रिया 
को बिगाड़ देती हैं। कब्ज, का इलाज है नियमित जीवन, तियमित 
खान-पान और हलका व्यायाम । नीचे कब्ज़ दूर करने के कुछ आधा र- 
भूत नियम दिए जाते हैं 

७ प्रातःकाल झोच से पहले ही-एक गिलास ताज़ा पानी पीना 


' चाहिए । हो सके तो पानी में एक नीवू और जरा-सा त्तमक डाल लें। 


७ पानी पीकर थोड़ी दूर टह लते के वाद शौच जाना चाहिए । 
. ४६ ह ; 


७ नियमित समय पर शौच के लिए श्रवदय बैठ चाहे हाजत हो 
या न हो । इससे. कुछ दिन बाद समय पर शौच ओ,आने का अम्यास 
हो जाएगा । -- 

० भोजन के साथ हरी सब्जियां श्लरौर फल खाने चाहिए । 
भोजन के साथ पानी कम पिएं लेकिन दो घण्टे पश्चात्‌ ज़्यादा पानी 
पिएं । दिन में पानी जितना ज्यादा पिया जा सके पीना चाहिए । 
समर्थ व्यवित पानी की जगह फलों का रस भी पी संकते हैँ । 

० दूध और दही का इस्तेमाल भी कब्ज दूर करने में सहायक 
होता है । 

० अ्रपनी रुचि.और समय के मुताबिक कोई हलका व्यायाम 
नियमित रूप से करना चाहिए । 
हिस्टीरिया 

हिस्टीरिया तो आजकल एक सामान्य रोग हो गया है। विज्येप 
रूप से युवती स्त्रियों को इसके दौरे वहुत पड़ते हैं । वसे हिस्टीरिया 
पुरुषों को भी होता है लेकिन बहुत कूम । मिरगी भी हिस्टीरिया से 
,मिलता-जुलता रोग है, लेकिन दोनों के दोरों के लक्षणों में काझो 
श्रन्तर होता है । 

हिस्टीरिया का दौरा पड़ने से पहले रोगिणी को दौरा पड़ने का 
झाभास हो जाता है इसलिए वह्‌ किसी सुरक्षित स्थान पर वेठ वा 
लेट जाती हंं। बहुत-सी रोगिणियों को पेट से एक गोला-सा उठता 
हुआ अनुभव होता है जोकि उनके गल में झाकर पनकता मासूम 
पड़ता है भर रोगिणी वेहोध हो जाती है । जबड़ा सब्ती से बन्द 
हो जाता है, मुद्दियां भिच जाती हैं झोर हाथ-पेर ऐठते हैं। कभी- 
कभी सारी देह में ऐंठनी होती है और रोगिणी ऐंठनी में करवट 
लेकर खाट से नीचे गिर जाती है। दो-चार सेकण्ड के लिए सांस 
ज्ञोर से चलने लगती है। कई वार रोगिणी दोरे में जोर-ज़ोर से 
रोती है। इसफे अतिरिवत झौर भी धनेक स्नायविक लक्षण हो सकते 
है, ब्यायानों का विशेष जानकारी के लिए पढ़िए--लेखक द्वारा लिखित 
दोगासन ओर स्वास्थ्य 
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: हैं। ये दौरे कुछ मिनटों में भी खुल जाते हैं भर कई-कई घण्टों तक- 
भी कायम रहते हैं.। यहां तक.कि चौबीस से लेकर श्रड़तालीस घण्टों 
तक के दौरे देखे गए हैं.) इसके अलावा दौरे दिन में कई-कई वार 
भी पड़ जाते हैं और महीनों तक भी नहीं पड़ते । 

हिस्टीरिया शुद्ध रूप से एक मानसिक रोग माना गया है। जो 
व्यक्ति. खास तौर प्र उपेक्षित रहते हैं, जिन्हें सहानुभूति और: प्रेम 
नहीं मिलता: उनके मन की प्रतिक्रिया-स्वरूप हिस्टीरिया के दौरे 
उत्पन्न हो जाते हैं । महिलाएं चूंकि अधिक भावुक और कोमल मन: 
की होती हैं, उनपर इसका जल्दी प्रभाव पड़ता है। प्रायः पति का 
प्रेम न मिलना, पति की किसी दूसरी स्त्री में आसकिति, सन्‍्तान न 
होना, घरवालों का दुर्व्यवहार, अल्पायु में बैधव्य, मत की अनेके 
अपूर्ण इच्छाएं और इसी तरह के दूसरे कारण महिलाओं में हिस्टी- 
रिया के लिए उत्तरदायी हैं । 

हिस्टीरिया की अनेक रोगिणियां अ्रनेक रोगों के काल्पनिक ' 
लक्षणों से श्रपने को घिरा पाती हैं, जबकि वास्तव में उनको. कोई 
- रोग नहीं होता । कभी वे श्रपने पेट और छाती में-दर्द महसूस करती 
हैं; कभी उन्हें तेज़ बुखार का आभास होता है | कभी वे संम भी हैं 
कि उनके हाथ-पैर मारे गए हैं; कभी उन्हें-भ्रपना दिल डृबता-सा लगता 
है। और यह सव सहानुभूति पाने के लिए उनके श्रन्तमंन की चेष्ठा 
होती है । कई बार तो रोगिशिंयां स्वयं अपने को चोट मारकर, पिन 
छुभोकर दूसरों की संहानुभूति अपनी ओर झ्राकषित करना चाहती हैं।. 

झौषध-चिकित्सा हिस्टीरिया' में कोई खास कामयावी नहीं 
दिखाती,। दरअसल रोगिणी के साथ अच्छा व्यवहार, प्रेम और 
सहानुभूति बरतने से इस रोग पर बहुत कावू पा लिया जाता है। लेकिन 
. रोगिणी के साथ बहुत सहानुभूति भी नहीं दिखानी चाहिए ; क्योंकि . 
अनेके वार वह शौर अधिक सहानुभूति के लिए कुचेष्टाएं भी करने 
लगती है। इसके अतिरिक्त रोगिणी को सममा-बुकाकर झ्राइवस्त * 
करना चाहिए । स्वयं रोगिणी को भी अपने भावावेशों पर संयम 
रखना चाहिए। यदि रोग कुछ अधिक वढ़ गया हो तो मानसोप- 
धारक द्वारा इलाज कराना चाहिए। । 


श्श्ण 


दौरे की हालत में रोगशिणा के कपड़े ढीले कर देने चाहिए। 
उसे खूब हवादार स्थाने में रखें अथवा पंखे से हवा करें । एमोनिया 
सुंघाएं अथवा चूना और नोसादर मिलाकर सुंधाएं | यदि ये वस्तुएं 
पास न हों तो मुह पर ठण्ड पानी के छपके मारे । नाक में कागज़ की 
वत्ती डालें ताकि छींक आकर दौरा खुल जाए। 

इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य के नियमों का पालन करना चाहिए--- 
जैसे घूमना या हलका व्यायाम । और पीष्टिक भोजन--विशेष रूप से 
हरी सब्जियां, ताजे फल, दूध-दही आदि--का सेवन करना चाहिए । 


प्रजीर्ण 

श्रजीण का श्रर्थ है वदहजमी । श्रजीण या बदहज़मी थे दोनों हो 
ऐसी ढिलाई से प्रयोग किए जानेवाले शब्द हैं कि इनके भ्रन्तर्गंत बहुत 
सारे लक्षण श्रा सकते हैं । स्वाभादिक पाचन-क्लिया में गटबड होने 
पर जितने हालात बन सकते हैं वे सभी वदहज़ञमी 2हनाते हैं । 
साधारण पेट के दर्द से लेकर पेट के ज्ञर््म तक श्रजीर्ग की परिनाथा 
में भ्रा जाते हैं। वदहज्ञमी की शिकायतें खान-पान की गटबड़ी से भी 
हो जाती हैं श्रोर कीटाणुप्मों के श्राक़्मण से भी । एक भोर जहां ये 
शिकायतें बहुत मामूली दर्जे की होती है, दूसरी प्रोर ये बद्ी विकराल 
भी बन जाती हैं । 

पेट का भारीपन एक साधारण शिकायत है जो अधिक भोजन 
खा लेने से हो जाती है । कुछ देर श्राराम पर सेने से यह युद हो टोझ 
हो जाती है। लेकिन इसके माने यह नहीं हैं कि भोजन भूस से ज्यादा 
खा लिया जाए। वदहज़मी के सिलसिले में दूसरी ध्राम सिकायल है 
छाती पर जलन पैदा हो जाने की, जोकि झांतों में झग्ल (सदाई) 
प्रधिक बढ़ जाने से हो जाती है, भौर जिसे धाम तौर पर लोग मोटा 
या कोई चूरन खाकर टीक कर लेते है। धम्ल हमसेगा गलत पाद-पान 
से बढ़ता है । मुंह भा जाना या मुंह में दाले हो जाना घग्न दद जाने 
फा एक प्रमुख लक्षण होता है। शराद, घास, ढाफी, योर, राफेंद 
दानेदार चीनी, बारीक छनी हुई मंदा के परांठे, पूरी, रोटो हादि 
साथ विशेष रूप से इस बड़े हुए अम्ल के लिए जिम्मेदार एंसे ह॥ 
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दरअसल इस अम्लत्व का इलाज ओषधियों का सेवन करना नहीं, 
. अपितु अम्लत्ववर्धक खाद्य-पदार्थों को छोड़ देना है। 
बढ़ा हुआ श्रम्ल सिर्फ छाती की जलन या मुंह के छालों तक ही 
सीमित नहीं रहता ; अपितु यह वहुत दूर तक मार करता है| कब्ज -. 
. तो श्राम तौर पर इससे हो ही जाता है। इसके श्रतिरिवत यह पेट में 
जख्म तक पैदा कर देता है। पेट का जरूम कोई मामूली बीमारी नहीं - 
होंती वल्कि दवाओं से जब इसका इलाज नहीं. हो पाता तो पेट का 
आपरेशन भी कराना पड़ जाता है। पेट के ज़र्म की हालत में रोगी वहुत 
'. कमज़ोर हो जाता है। वह- जो कुछ खाता है वह जब पेट के जख्म में - 
जाकर छुभता है तो रोगी को दर्द होता है. और . खानों वमन होकर 
निकल जाता है । बाज श्रोकात तो पानी हजम होना भी मुश्किल हो 
' जाता है ; और हर समय: पेट में दर्द और चुभन-वनी रहती है | ये 
जख्म छोटे-बड़े भी होते हैं और एक से अधिक संख्या में भी हो सकते 
हैं। वहरहाल, इनका इलाज बड़ी सावधानी से योग्य डाक्टर द्वारा 
ही कराना चाहिए * 
| ' दूसरा एक बड़ा ढीठ और परेशान करनेवाला मर्ज है--पेट में 
गेसे पैदा होना, जो इस बढ़े हुए श्रम्ल की कपा से हो जाता है । 
और यह मर्ज़ झाज आम तोर पर लोगों में फेला हुआ है। मामूुली- 
सा अफारा भी पेट में गेस की गड़वड़ी से. ही हो जाता है जो थोड़ी 
देर वांद एक-दी वार हवा खारिज (वायुसरण) होने से ठीक हो जाता 
है । लेकिन हमारा तात्पयं यहां गेसों के उस रूप से है जिसमें आदमी 
गगल कुत्ते की तरह परेशान रहता.है। आंतों से ऐसें वनकर जब ऊपर 
, की चलती हैं तो कहीं रोगी को चक्कर श्राते हैं, सिर जकड़ जाता है, 
दिल की घड़कने बढ़ी हुई महँसूस होती है, घबराहट के कारण पसीना 
- शथ्रा जाता है | दिल डूबता हुआ-सा लगता है ; किसी-किसीको मूर्च्छा 
भी भा जाती है । किसी भी अंग में. पीड़ा महसूस, होने लगती है । 
इसके श्रतिरिक्त और भी वहुत-से सम्भव-अ्रसम्भव लक्षण पैदा हो 
जाते हैं । हालांकि ये सब : लक्षण मिथ्या होते हैं और रोगी के लिंए 
' घातक नहीं होते, लेकिन वेहद परेशान. करनेवाले होते हैं । 
जहां तक गसों के इलाज का सम्बन्ध है, इसमें ओपधियां कम 
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ही कामयाब सिद्ध होती हैं। इसलिए ज़्यादा जोर रोगी के खान-पान 
पर दिया जाता है। श्राज के युग के तथाकथित सभ्य लोगों वे खाद- 
पदार्थ इन गेसों के लिए उत्तरदायों हैँ और इनके खिलाफ आज 
विदेशों के आहार-विशेषज्ञ बड़ा भारी श्रान्दोलन चला रहे हैं। जो 
देश जितना श्रधिक सम्य है गसों के रोग वहां उतने ही अधिक है । 
यूरोप और अ्रमेरिका के स्वास्थ्यप्रिय लोग श्रव सफेद चीनी और 
बारीक मंदा छोड़ते जा रहे हैं। चीनी से एक-एक बंद शी रा निचोड- 
कर उसे सफेद झ्ौर दानेदार बना दिया जाता है, जबक्रि उस झीरे में 
ही विटामिन श्लौर दूसरे पोषक तत्त्व होते हैं। श्राठे को छानकर 
जो चोकर हम फेंक देते हैं उससे हम गेहूं के प्रोटीन, विटामिन और 
दूसरे पोपक तत्त्वों से महरूम रह जाते हुँ । इस हृष्टि से ब्राउन सूगर 
(गुड़, बूरा, राव) ओर बिना छना झाटा पूर्ण रूप से झारोग्यदायक 
श्रौर स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। चाय श्नौर काफी में एक ऐसा जहरीला 
पदार्थ रहता है जो पेट में पहुंचकर धम्लता को उत्तेजित करता है । 

ताजे फल श्रौर हरी सब्जियां अम्लता की दश्षा में बहुत लाभ- 
दायक सिद्ध होती है; वर्योंकि इन दोनों में क्षारीय तत्त्व होते हैं जो 
श्रम्लता को नष्ट करते हैँ । रसवाले फल विशेष रूप से लाभदायक 
होते हैं। भ्रम्लता के रोगी को पानी काफी तादाद में पीना चाह 
इससे अ्रम्लता हलकी पड़ जाती है। तेज्ञ मिचें-मसाले शौर गोश्त तो 
प्रम्लता के रोगी को बिलकुल. ही छोड़ देने भाहिए॥ हालांि गंसों 
की यह शिकायत देर से ही जाती है लेकिन खान-पान की एट्रतियात 
से इसपर श्रवश्य कायू पा लिया जाता है । 

पेट का दर्द भी अ्रजीर्ण के दायरे में प्राता है। लेकिन कई मर्स या 
पेट का यह दर्दे, एपैण्डिसाइटिस, पेट के ज़रूम तथा जिगर सगे पथ 
का भी लक्षण होता है। इन दशायों में कब्ज़ का दर्द समझगारइस्ता 
वर दवा ले लेना घातक सिद्ध हो जाता है। साधारण ग्रजीण से 
उत्पन्न हुआ पेट का दर्द मामूली उपचार से पम्दे झ्ाप-पप्टे में ८ 
हो जाता है। लेकिन जब एक घण्टे के बाद भी पेट दे पर में ८ 
कमी ने झाए तो फौरन डावटर को दिखाना चाहिए; पर्योकि दट छाप 
कहे किसी गम्भीर रोग का लक्षण हो सकता है । 
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एनीमिया 


एनीमिया का अर्थ है रक्तात्पता--श्रर्थात्‌ शरीर में खुन की 
- कमी । एनीमिया कई रोगों के लक्षणुस्वरूप भी पैदा होता है भोर . 
यह खुद भी एक मर्ज है जोकि शरीर में लौहतत्व की कमी से पैदा 
होता है. मलेरिया, न्यूमोनिया, कालाज़ार, मियादी बुखार, टी० बी०, 
मधुमेह आदि जीरण रोगों के फलस्वरूप भी एनीमिया की दशा पैदा _ 
हो जाती है। किसी दु्घंटना में अथवा आपरेशन -के फंलस्वरूप शरीर - 
से ज़्यादा खून-निकल जाने पर भी .एनीमिया होता है। | 
' लौहंतत््व की कमी से होनेवाला एनीमिया. .श्राजकल काफी 
व्यापक रोग हो चला है और पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां इस मर्ज़ की 
ज़्यादा शिकार पाई जाती हैं। यहां तक -कि लगभग पचहतर फीसदी . 
महिलाएं श्राज एनीमिया के-चंग्रुल में फंसी हैं ।-शरीर में खून बनाने . 
का काम हमारा जिगर करता है। लौहतत्त्व की कमी से जिगर की 
क्रिया मन्द पड़-जाती है। फलतः शरीर में खुन कम हो जाता है । 
एनीमिया की हालत में शरीर की त्वचा कुछ रूखी और हलका पीला- 
पन लिए हुए सफफेद-सी दिखाई देने लगती है। सिर में चक्कर और .- 
हलका-हलका दर्द रहती है। पिण्डलियां कटती हैं । शरीर में कमजोरी 
महसूस होती है, भूख कम हो जाती है; प्राय: कब्ज हो जाता है और ' 
महिलाओं में भ्रदर की शिकायत पैदा हो जाती है। 
इस रोग का मुख्य इलाज है शरीर में लोहा पहुंचाना | लौह 
- घटित ओषधियां और इन्ज॑क्शन इस रोग में काफी लाभ करते हैं । 
लेकिन बुनियादी तौर पर हमारे खाद्य-पदार्थ ऐसे होने चाहिए जिनमे 
. शरीर को लौह जरूरत के मुताबिक तादाद में मिलता रहे । सब्जियों 
में गाजर, पालक, मेथी, तथा च्ञकन्दर में काफी लोहतत्त्व होता है। 
चीकू, अनार, केला, आम, अमरूद, पपीता श्रादि फल लाभकारी हैं । 
दूसरे खाद्यों में गुड़, बूरा (सफेंद चीनी नहीं), गन्ना, चोकर-समेत 
(बिना छना) आटा, विना पालिश के चावल आदि लाभकारी हैं। 
मांसं-भोजन में जिगर के शोरवे में बहुत लौहतत्त्व होता है । 


श्श्थ 


पीलिया या कामला 


विशेष रूप से जिगर की खराबी से होनेवाला यह दूसरा रोग है 
जिसमें शरीर की जिल्द का रंग पीला पड़ जाता है। आंखों फा 
सफेद भाग भी पीला या हरा हो जाता है। ट्ट्टरी मठ्याले रंग की 
श्राती है और पेशाव बहुत गहरा पीला हो जाता है। जियर में लगी 
पित्त की नली में जब पथरी भटक जाती है श्रथवा किसी रोग के 

कारण नली का रास्ता छोटा पड़ जाता है तो पित्त झ्नांतों में न पहुंच- 

कर सीधा खून में मिलने लगता है। इस पित्त के कारण ही घून का 
पीलापन शरीर में भलकता है । 

पथरी के श्रलावा किसी रोग के फारण श्रयवा श्रन्य किसी कारण 
से होनेवाला पीलिया कोई घातक या भयंकर रोग नहीं है । बहुधा 
जिगर में इस तरह के विकार खान-पान के दोप से भी प्रा जाते हैं। 
पित्त चूंकि अश्रम्ल (खट्टा) होता है श्रतः पीलिया की चिहित्सा में 
क्षारीय लवण प्रयोग किए जाते हूँ जो पित्त की अधिकता को कम 
कर देते हैं। कई वार तो सान-पान में परिवर्तन से ही रोग ठीक हो 
जाता है । 

दूध, दही, छाछ, मूली, शलजम, गाजर तथा दूसरी हूरी सब्जियां, 
गन्ना और रसवाले फल इसमें लाभकारी होते हैं। दाल, गुट, बूरा, 
चीनी, आलू, भरवी, घी तथा मदसन जैसे गरिप्ठ भोजन बजित हैं । 


हिचकी 

अ्रवसर दो-चार या दस-बीस हिचकियां घादार स्वयं हो टीझाएे 
जाती हैं। ऐसी हिचकियों को कोई रोग या किसी रोग वा सलस्य 
नहीं माना जा सकता । लेकिन जब ये हिचदियां लगातार चनती हे 
रहें तो इनके इलाज की जरूरत पड़ती है । श्र 

बहुधा हिचकियां अजीण के कारण घादी हूँ पयवा उबश्ि नोदन 
को बहुत जल्दी-जल्दी सटक लिया जाता है। लेडिन पभी-क्मी ये 
जिगर के विकार से तथा उदर क्ने युए दुस रे शिकायतों दे। गगश्शा 
भी पैदा हो जाती हैं। यदा-क.दा, एन्पसूएज्डा, फेफड़ों के रोग या 

श्र 


भस्तिष्क-विकार के कारण भी ये पेदा हो जाती हैं । डाक्टर के पास 
-जाने से पहले निम्नलिखित-उपचार करके देख लेने चाहिएं : 

-१. भ्रपने इवास को जितनी देर भीतर रोका जाए रोकना चाहिए। 

२. एक-एक घूंट करके एक गिलास ठण्डा पानी पिश्नो। 

३. छोटा-सा बरफ का टुकड़ा मुंह में रखकर धीरे-धीरे उसे 

..... सटक जाओ | । 

४. बारी-बारी से ठण्डे और गरम पानी के गरारे करो--श्र्थात्‌ 
- पहले ठण्ड पानी मुंह में रखो- तो दूसरी वार गर्म -पानी | प्रत्येक 
किस्म का पानी लगभग एक मिनट मुंह में रखना चाहिए 

५. हाथ से पकड़कर जीभ को बाहर खींचना- चाहिए 

६. कागज़' या साफ कपड़े की वत्ती नाक में चढ़ाकर एक-दो 

बार द्ींके लेनी चाहिए । 
' ७. सादे गर्म पानी का एनीमा लगाओ.। 

८. एक चुटकी खाने का सोडा ठण्डे पानी के साथ फांक लो। 
यूं हिचकी कोई घातक लक्षण नहीं है । कई बार हिस्टीरिया के रोगी _ 
' को भी हिचकियां ञ्राने लगती हैं श्रौरजव तक मरीज दौरे की हालत 

में रहता है हिचकियां चलती रहती हैं। बाद को खुद ही बन्द हो 
'जाती हैं। हे 
- खांसी + है दा 
खांसी एक सामान्य रूप से हो जानेवाली शिकायत है, जोकि 
हमेशा ही गले और फेफड़े के विकारों से पंदा होती है। खांसी पेदा 
होने का मतलब है कि गले अ्रथवा श्वास-नलिकाशओ्रों में. उत्ते जनाः पेदा' 
हो गई है । चाहे यह उत्तेजना कीटायसुभों के कारण हो या धुएं, गर्द 
झौर घूल की वजह से हो श्रथवा फेफड़ों में बलगम . पैदा -.हो जाने से 
हुई हो । जो लोग लगातार धुएं या गर्द-भरे वातावरण में रहते हैं 
उन्हें खांसी पुरानी पड़ जाती है । खांसी की श्रावाज़, ठ्ुनके और उसके . 
: उठने के भ्रन्दाज़ से बहुत कुछ इस बात का पता चल जाता है कि | 
' छांसी किस किस्म और दर्जे की है श्रौर इसका कया इलाज होना : 
_ चाहिए। मोटे रूप से खांसी तीन तरह की होती है 


११६ 


(१) सूखी खांसी--जिसमें वलगम न आता हो अ्घवा बहुत 
ख़ांसने पर ज़रा-सा वलगम झ्राता हो । ऐसी हालत में रोगी अपनी 
छाती में जकड़ाहट महसूस करता है । ऐसी खांसी प्राय: तपेदिक (दी ० 
बी०), ब्रांकाइटिस, दमा, न्‍्यूमोनिया या प्सूरसी की शुरआात 
होती है । कभी-कभी गले में सर्दी वंठ जाने पर भी सूखी खांसी उठने 
लगती हैँ । एक माशा शभ्रदरक वा श्र्क और तीन माश्े शहद मिला- 
कर चाटने से सुखी खांसी तर हो जाती इसे दिन में दो-तीन 
वार चाटना चाहिए। यदि साथ में बुखार न हो तो रबड़ी चाटने से 
भी लाभ होता हैं । 

(२) तर खांसी--इसमें वलगम निकलने में कोई दिवकत नहीं 
श्राती, बल्कि वलगम उदंयादा तादाद में निकलता हैं । ज्यादा बलगम 
निकलना कोई श्रच्छा लक्षण नहीं होता, क्योंकि यह बढ़ी हुई ब्रांका इ- 
टिस, श्रीर तपेदिक की निश्ञानी होती है । 

(३) दौरे के रूप में उठनेवाली सांसी--ऐसी खांसी पईचाई 
घण्टे तक शांत रहती है । लेकिन जब उठ खड़ी होती हूँ तो उठती 
ही चली जाती हूँ । रोगी खांसते-खांसते परेश्ञान हो जाता है। उसका 
मुंह लाल हो जाता हैँ । ऐसा प्रायः काली खांसी (हूृविग कफ) में 
होता हैं। कभी-कभी दमे में और बढ़ी हुई तपेदिक की हालत में भी 
खांसी के ऐसे दौरे भ्राते हैँ । यह इस वजह से कि फेफड़ों में दलगम 
ज्यादा इकट्ठा हो जाता है श्लरौर उतना निकल नहीं पाता । 

इसके प्रतिरिक्त और भी अनेक कारणों से सांसी हो जाती है । 
बहरहाल जय खांसी दो-चार दिन से यादा रफे तो फौरन टावदर 
के पास जाना चाहिए; क्योंकि सांसी तपेदिक घौर दमा जंसे रोगों रंग 
पूर्वरूप होती है । बाजार में घिकनेवाली सांसी की दवाइयां सरीद- 
कर खाने का सिद्धांत गलत हूँ । परयोंकि सबसे पहले यट पत्ता चलना 
चाहिए कि खांसी किस कारण से है । कारण झलग-घलग शोने पर 
दवाएं भी अझलग-प्रलग होती 


फमर का दर्द (लम्बंगो) 
'लम्बगो' उस दर्द को कहते हैँ जो कमर में, ुर 
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ग ड 
2४ हैँ] हे 


री हट्च्यों 


बे 


'ऊपर की श्रोर होता है ! दई हलका और तेज्ञ दोनों दर्जे का हो सकेता' 
है। तेज़ हालत में तो रोगी को चलना-फिरना तक दूभर- हो जाता 
है। लम्बंगो उप्त स्थान की पेशियों और स्वतायुप्नों के प्रदाह के कारण 
- होता है । इसके उत्सन्‍त होने के कारण एक नहीं. अनेक होते हैं। 
यह पुराने रियूमेंटिज़्म से भी पेदा होता है, ठण्ड बेठ जाने से भी-हो . 
जाता है, ज्यादा शारीरिक मेहनत से भी हो सकता है। लेकिन बहुत , 
वार इसका कारण शरीर के किसी भाग में जहरीले माहे- का केन्द्र - 
होता है--जैसे किसी दांत की जड़ में मवाद पड़ जाना, दान्सिल 
पकना, कहीं नाक का पुरानों ज़रूम, मसाने अ्रथवा आंतों के किसी 
भाग का प्रदाह या गुर्दे का प्रदाह । | 
लम्बंगो के इलाज के लिए सबसे पहले उसके कारण को तलाश 
करना पड़ता है। अतः होशियार डाक्टर का मशवरा लेना चाहिए। 
कई बार इसके लिए दांतों के एक्सरे तथा पेशाब-पाखाने की जांच 
' की भी ज़रूरत पड़ जाती है । तेज़ दर्द की हालत में रबड़ की बोतल 
: में गर्म पाती भरकर सिकाई-करने से- बहुत लाभ होता है। 
बहुत बार कमर का दर्द हलके रूप में बरावर बना ही रहता है 
श्ौर उसका कारण भी प्रायः समझना कठिन हो जांता है.। ऐसी 
. सूरत में दर्द प्रायः कब्ज अथवा दूसरे पाचन-विकारों के कारण हो 
सकता है। कमर की पेशियों के कड़ेपत के कारण भी. वहुते वार दर्द . 
स्थायी हो जाता है। ऐसी दशा में हलका व्यायाम, विज्येप रूप से 
योगासन", करने और स्वास्थ्य-नियमों के पालन से बहुत लाभ होता है। 


- यृश्नसी वायु (शाइटिका) 


नितम्वों. से निकलकर टखने तक जानेवाला स्तायु 'शाइटिक- 

' स्‍्तायु” कहंलाता है (जो शरीर में सबसे लम्बा स्नायु है) । इस स्नायु 
का दर्द 'शाइटिका या गृश्नसी वायु कहलाता है। इस दर्द की हालत 
में नितम्बरों से लेकर घुटने के पिछले हिस्से तक और कभी एड़ी तक 
. दर्द की एक लकीर-सी खिंची हुई मालूम पड़ती है। दर्द तेज भी होता- 


योगासनों की जानकारी के लिए पढ़िए--लेखक द्वारा लिखित योगासन 
ओर खास्थ्य? 3 प्रकाशक--हिंन्द पॉकेट बुक्‍्स प्रा० लि०, शाहदरा, दिल्‍ली 
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है भौर हलके दर्जे का भी | तेज दर्दे की हालत में तो रोगी को खाट 
फी दघरण लेनी पड़ती है । यह दर्द किसी भी एक ओर हो सकता है | 
सर्दी लग जाने से, गीले स्थानों में वेठने से, कब्ज तथा दूसरे अजीरणं- 
विकारों से 'शाइटिका” उत्पन्त होता है। कभी-कभी रसौती पंदा हो 
जाने के कारण भी 'शाइटिका' होता है; चूंकि रसौली का दवाव 
आाइटिक स्नायू' पर पड़ता रहता है । ः 

सिकाई और वायुनाशक तेलों की मालिश लाभ देती है। तेज़ 
दर्द की हालत में डावटर का मशवरा लेना चाहिए । हलके दर्जे का 
दर जिसमें रोगी चल-फिर सके स्वास्थ्य-नियमों के पालन भ्रौर योगा- 
सन करने से दूर हो जाता है । 


पायरिया 


भसढ़ों में मवाद-पड़ जाने की हालत को 'परायरिया' कहा जाता 
है । यह मुख्य रूप से दांतों की सफाई की उपेक्षा करने से होता है। 
भोजन करने के वाद दांतों की दरारों में से नीम की सींक या चांदी 
की सलाई द्वारा वहां भ्रव्के हुए भोजनांश को साफ कर देना चाहिए। 
घस्तुतः यह भोजनांश ही दांतों की जड़ों की झिल्ली में प्रदाह पंदा 
करता है भौर बाद में चहां मवाद बनने लगता है । पायरिया धीरे-धीरे 
अपनी जड़ जमाता है । मसूढ़ों में चीस होना शौर उनसे खून निक- 
लगना इस वात का सबूत होता है कि पायरिया पैदा होने लगा है । 
मवाद भआाने की हालत तो अ्रंतिम हालत होती है । 

पायरिया की गिनती ढीठ मर्ज़ों में की जाती हैं। एक बार शुरू 
हो जाने के वाद इससे पीछा छुड़ाना कठिन होता है । इसका असर 
दांतों तक ही सीमित नहीं रहता वल्कि दांतों का मवाद भोजन के 
साथ पेट में पहुंचऋर हाजमा खराब कर देता है। इससे शरीर में कई 
प्रकार के दर्द रहने लगते हैँ तथा और भी कई तरह के विकार पंदा 
हो जाते हैं । दांतों की सफाई भौर एहतियात ही इसका सबसे अच्छा 
एलाज है । 

झ्ाजकल प्रायः लोग ब्रश और पेस्ट ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं । 
लेकिन न्नूश से दांत साफ करने पर जो दांतों की मन्दगी बुझ में 
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लग जाती है उसका ध्यान श्राम तौर पर नहीं रखा जाता । नतीजा 
यह होता है कि वही गन्‍्दगी फिर दांतों में पहुंच जाती है-। सच तो 
यह है कि दांत साफ करने के बाद या तो ब्रूश को. उवालना चाहिए 
झथवा डेटौल या लायसोल के कीटाणुनाशक घोल में डालकर रंखना , 
चाहिए। इस हृष्टि से हमारी भारतीय दातौन उत्तम रहती है चूंकि - 
यह रोज ताज़ी मिल जाती है और श्रव तो विदेशी वैज्ञानिक भी 


.- दातौन के महत्त्व को स्वीकार करने लगे हैं । 


दांतों की-सफाई का महत्त्व दिन के बजाय रात -को अ्रधिक 
होता है | क्योंकि सो जानें पर हमारा मुंह बन्द हो जाता है, दांतों में 
' शुद्ध हवा नहीं लगे पाती, इसलिए वहां अटका हुआ भोजनांश बहुत 
जल्दी सड़कर जहरीला माद्दा पैदा कर देता. है। श्रतः सोने से पूर्व 
दांतों में से भोजनांश साफ करके तथा नमक के पानी से श्रच्छी तरह 
- मंह साफ करके सोना चाहिए । दांतों की गन्दगी दर करने के- लिए 
. नमक बहुत बढ़िया. चीज़ है । 
जिन व्यक्तियों.के मसूढ़ों में चीस रहने लगी. हो, मसूढ़ों से खुन 
श्राता हो, उन्हें चाहिए कि रात को सोने से. पहले दांतों का भोजनांश 
साफ करके नमक शौर हल्दी दांतों परः मलें (ये दोनों चीज़ें इतनी 
बारीक पिसी हुईं होनी चाहिए कि मसुढ़ों को छीलें नहीं । दोनों चीज़ें 
. बरात्रर मात्रा में लेनी चाहिए) ; श्रौर फिर बिना कुल्ला किए सो - 
* जाएं। कुछ दिन इस प्रयोग को अ्रमल में लाने पर चीस झौर खून 
आना बन्द हो जाता है । लेकिन इसे फिर छोड़ नहीं देना चाहिए, 
श्रपितु यह उपचार दिनचर्या में.शामिल कर लेना चाहिए । बहुत-से -. 
लोगों का मवाद भी इस प्रयोग से बन्द हो जाता है । | 
इसके भ्रतिरिक्त स्वास्थ्य-नियमों का पालन तथा खान-पान- 

' सम्बन्धी एहतियात वर्तंना भी ज़रूरी है श्रौर इसके लिए दन्त-चिकि- 
त्सक से सलाह लेनी चाहिए | . * 


कान का दद 


कान में देदें होना उसके कई भीतरी विकारों की सूचना देनेवाला . 
लक्षण है। .यह दर्द कान के बाहरी रास्ते में फुन्सी होने के कारण 
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भी हो सकता है तथा वहां मेल इकट्ठा हो जाने के फलस्वरूप भी हो 
जाता है। बच्चों में कई वार कान का दर्द कनर्फ के झाक़़मंणा 
श्रथवा-टान्सिल फूलने का सूचक होता है। इसके शतिरिक्त दांत में कीड़ा 
लग जाने की दक्षा में अथवा अवकल दाढ निकलने के समय भी कान 
में ददं हो जाता है। उपर्यक्‍त कारणों से पैदा होनेवाले दर्द प्राय 
साधारण स्थिति के होते हैं। लेकिन काने के मध्य मार्ग का दर्द 
एक गम्भीर रोग होता है । 

साधारण स्थिति के दर्द कान के श्रन्दर महसूस होते हैं श्रववा 
कान के वीचे या कान के सामने की ओर । मुंह चलाने पर ये दर्द 
बढ़ें हुए महसूस होते हैं । इसके विपरीत कान के मध्य मार्ग का दर्द 
फान के पीछे सिर की ओर को महसूस होता है। ऐसी दशा में कान 
के ठीक पीछेवाली हड्डी को श्रगर उंगली से ठकठकाया जाए तो 
हड्डी में दर्द महसूस होता है। जब यह लक्षण मौजूद हो तो बिना 
एक मिनट की देर किए डावटर के पास पहुंचना चाहिए। 

साधारण स्थिति के दर्दों में, जेतून या तिन का तेल प्रथवा 
ग्लिसरीत गर्म करके डालने से लाभ होता है । साथ ही गेहूं के बूर 
(चोकर) में थोड़ा नमक मिलाकर एक पोटली बना लेनी चाहिए भौर 
उससे कान पर सूखी सिकाई करनी चाहिए। बढ़े हुए दर्द में टावटर 
को दिखाना चाहिए। 


दाढ़ का दर्दे 

दाढ़ या दांत का दर्द भी प्रायः सफाई ने करने के बगरण होता 
हैं । दांत कई पत्तों के बने हुए होते हैं श्रौर इनमें एक पते बहुत 
संवेदनशील होती है। प्रनेक फारणों से जब दांतों की पर्तों गग छ्य 
होने लगता है भ्रौर इस क्षय का क्रम उस संवेदनथोल पते तक 
पहुंचता है तो वहां तेज दर्दे शुरू हो जाता है (इस क्षण को हमारे 
यहां बोलचाल की भाषा में कीड़ा लगना कहा जाता है; उेडिन पर्थुत 
घहां कोई जीवित कीड़ा नहीं होता) । 

यदि दांत या दाढ़ सतोसली हो तो साफ रुई की एएझ दारीफ 
फुरेरी बनाकर लौंग के तेल में भिगोकर पोसले हिस्से में भर देनो 
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उक्त 


चाहिए | यहं ध्यान रहे कि तेल का अंश गाल, जीभ या मसूढ़े पर 
न लगे अन्यथा वहां जलन पेदा हो जाएगी । फुरेरी भरकर उस - 
हिस्से में थोड़ी और साफ रुई भर देनी चाहिए ताकि- तेल का अंश 
बाहर न आए । यदि इस उपचार से लाभ न हो तो बाहर जबड़े 
पर गर्म और ठंडे पानी की गद्दी से सिकाई. करनी चाहिए--श्र्थात्‌ 
एक वार गर्म पानी की गद्दी रखें और एक बार ठण्डे पानी की | दर्द 
- शांत होने के-बाद दन्त-चिकित्सक से अवश्य परामर्श करें | 


बवासीर 


. बवासीर कोई कीटासुझ्रों से होनेवाला रोग नहीं है। यह खान- 
पान की वेएहतियाती और अश्रतियमित जीवन से पंदा होता हैँ। 
ज़्य।दा बैठने का काम करनेवाले लोग श्रवसर इसके शिकार हो जाते 
हैं। बवासीर. में गुदा के बाहर श्रथवा भीतर ये दोनों स्थानों परमंस् से 
: पैदाहो जाते हैं । ये मस्से श्रौर कुछ नहीं होते, वहां की शिराएं ही 

फुलकर मोटी शौर सख्त पड़ जाती हैं । वेसे यह कोई खंतरनाक बीमारी 

नहीं है । लेकितस ढीठ और परेशान करनेवाली जरूर है । मस्सों में जब 
पर्दे, खुजली या खून निकलने का दौरा पड़ता है तत्र“रोगी को बहुत | 
कष्ट होता है। दोरे के अलावा समय' में कोई कष्ट नहीं रहता। 
बवासीर का स्थायी इलाज तो यही है.कि आपरेशन द्वारा 
मस्सों को कटवाकर निकलवा दिया जाए। यह आपरेशन साधारण 
होता है । लगाने या खाने की .दवाइयों से बवासीर की जड़ नहीं- 
जाती । ववासीर के रोगी को कव्ज़ बहुत नुकसान देता है। जब सख्त 
मल मस्सों में से गुज़रता है तो वे फट जाते हैं और खून निकलने 
' लगता हूँ | सच तो यह है कि अगर ववासीर के रोगी को कब्ज न हो 
तो फिर उसे तकलीफ होने काःकोई सवाल ही नहीं उठता । 
मस्सों में दर्द, खुजली और सुजन होने की दशा में गर्म सिकाई ' 
से लाभ होता है । सिंकाई कई उपकरणों द्वारा की जा सकती 
से गर्म पानी की गद्दी से; हल्दी और भांग पीसकर टिकिया वनाकर 
धौर गर्म करके लगाने से भी सिकाई का उद्दश्य पूरा होता है। हल्दी 
१. कंब्ज़ दूर करने के लिए देखें : लेखक द्वारा लिखित योगासन और खास्थ्य/ |. 
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डालकर मोटे झ्ाटे का हलवा बनाकर बांधने से भी सेंक पहुंचता 
हैं । ववासी र के लिए बाजार में कई प्रकार के मरहम मिलते है जो 
ट्यूबों में वन्‍द होते हैं। उनके साथ एक नली गुदा में मरहम पहुँचाने 
'के लिए होती है । सभी मरहम खुजली भर दर्द में शान्ति पहुंवाते 
हैँ । बवासीर के रोगी को बार-बार दस्तों की दवाइयां नहीं लेनी 
चाहिए; क्योंकि कई वार ये श्ोपधियां मस्सों में उत्तेजना प॑दा के 
देती हैँ । गर्म पानी का एनीमा लगाकर पेट साफ करना भ्रधिक सुगम 
भी है शौर बेज्ञानिक भी । 


महिलाओं के रोग 


सासिक धर्म और उसके विकार 


मासिक धर्म को माहवारी या ऋतुकाल के नाम से पुकारा जाता 
है। मासिक धर्म की प्रक्षिया में स्त्रियों की योनि से रकल्ाब होता 
है। माहवारी का यह सिलसिला लड़कियों को १३-१४ साल की 
श्रायु से शुरू होता है भौर प्रायः ४५-५० साल की प्रायु तक 
चलता रहता है। गर्भकाल में माहवारी नहीं होती । माहवारी होना 
स्त्रियों में गर्भ-धारण की क्षमता का चिद्ध होता है । 
सामान्य झप से माहवारी २८ दिन के प्न्वर से हो 
, भिन्‍न-शिन्‍्न महिलाओं में माहवारी दा यह चक्त २१ 
तक का होता है जो उनके लिए स्वाभाविक टोता है। प्रायः ऐसा नी 
देखा जाता है हि एक ही महिला दो कमी २८ झौर झाभी ३० 
दिन के भ्रन्तर से मासिक धर्म होता है भौर यह भी झस्दासादिक का 
होता | सच तो यह है कि एम सुनिश्चित घल्तर से सी भी महिला 
को माहवारी नहीं होती । दूसरे घब्दों में यठ गाता जा सझता । कि 
यह शस्थभाविझता स्थाभाविक ही टोदी है । घिठी रोद के रगरण 
शारीरिक सदमे से प्मवा मानसित्न उद्रथ में माटगरो दे 
विगड सकता है। मासिक धर्म एझ जाना सर्म-रिद्रति छा सका 
होता है । लेकिन कई बार गर्म-स्थिति फे धलादा पौर भी पर दारगों 
से यह माहवारी एक सकतो है । 
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. “सामान्य रूप से मासिक रक्तस्राव की. अवधि तीन से पांच दिन. 
तक की होती है । लेकिन भिन्‍त-भिन्‍न महिलाओं में दो से सात दिन. 
तक की भी पाई जांती है और यह स्वाभाविक होती है । इस अवधि 
में कुल एक से दो औंस तक खुन निकलता है,.जिसकी- पृत्ति. जल्दी 
ही हो जाती है। .' 

 घामिक भावनाओं ने इस मासिक धर्म की स्वाभाविक प्रक्रिया _ 
को एक अजीब रूप दे दिया है। दरअसल मासिक धर्म में श्रपवित्रता 

7 गन्दगी का कोई प्रदन नहीं भ्राता ; और न ही मासिक धर्म कोई 
बीमारी है। इस दर्म्यान' श्रलग बैठने याँ बिस्तर पर आराम-करने 
की कोई खास ज़रूरत नहीं होती । स्त्री को अपनी सामान्य दिनचर्या 
करनी चाहिए । यह वात बिलकुल गलत -है कि इस दिलों स्त्रियों को 
स्‍्तान नहीं करना चाहिए। इन दिनों सिर्फ इतना ही परहेज काफी 
होता है कि ज़्यादा मेहनत-मशक्‍्कत के काम' न किए जाएं। 

मासिक धर्म की इस प्रक्रिया: में शरीर के कई अंग भाग लेते हैं । 
जैसे 'पिट्यूटरी” ग्रन्थि, गर्भाशय और डिस्ब-पग्रन्थियां । गर्भाशय के 
भीतरी-भाग में मासिक चक्र के दोरान कई परिवतंन भी होते रहते हैं । 

संक्षेप में मासिक घर्म की प्रक्रिया .का रहस्य यह है कि २८ 
दिन तक धीरे-धीरे गर्भाशय के शभ्रस्तर की भिल्‍ली में रक्त इकट्ठा होता - 
रहता है श्रोर वह पिलपिली होती जाती है । गर्भाशय यह तेयारी 
आनेवाले उत्पादक डिम्ब के पालन-पोषण के लिए कंरता है। जब 
उत्पादक डिम्ब आ जांता है तों वह गर्भाशय की दीवार से चिपक 
जाता है और वहां के खून से परवरिश पाकर बढ़ने लगता है। इस . 
हालत को -गर्भ-स्थिति. कहते हैं । फिर नौ मास के लिए मासिक धर्म 
बन्द हो जाता है । लेकिन जंब डिम्ब उत्पादक ,नहीं होता तो वह 
गर्भाशय में नहीं रुकता । फलतः गर्भाशय का अस्तरः एक हद तक 
फूलकर फट जाता है और उसमें जमा हुआ खुन-बाहर बहने लगता 
है, जिसे मासिक धर्म कहते हैं। और इसी तरह प्रतिमास गर्भाशय 
का यह रक्‍तसंचय-क्रम चलता रहता है । 


# कली 5 तसू ७++ 0.5... 4 ...4............ . ...... &.... 5६ / , ०६.६, 


विकार 

कष्ट से साहवारी होना--नवयुवतियों में कष्ट से माहवारी होने 
की शिकायत सामान्य रूप से पाई जाती है । कई वार यह शिकायत 
मानसिक उलभतनों श्रौर मानसिक श्रसन्तोप के वारग होती है ; भौर 
इस रहस्य को प्रायः रोगिणी भी नहीं समक पाती। झाराम की 
जिन्दगी और सुस्त दिनचर्या से भी यह शिक्रायत हो जाती 8 । लेकिन 
इसके शारीरिक कारण भी होते हैं, जैसे गर्माणय पर किसी रोग के 
कीटाणुओं का स्थायो प्रभाव, अविकमसित गर्भाशय, टिम्ब-झन्यियों के 
विकार तथा गुस्तांगों की बनावट के कुछ दोष । स्वाभावित् रूप से 
होनेवाला मासिक धर्म कप्ठदायक नहीं होता । ऐसी दया में लेटी दायटर 
से परीक्षा कराके कारण मालूम करना चाहिए श्ौर उसकी सिवित्सा 
करानी चाहिए। स्वास्थ्य-नियमों का पालन भ्रौर हलका व्यायाम 
इसमें लाभकारी है । 

अ्रजस्फता--एक बार माहवारी घुरू होने के बाद (१३-१४ 
वर्ष की श्रवस्था से) फिर ४५-५० की भ्वस्पा में ही जाकर 
समाप्त होती है । गर्भावस्‍था में तथा बच्चे को स्तनपान बाराने के 
ग्रलावा यदि माहवारी बन्द हो जाती है तो इसका कारण मासूम करना 
घाहिए। जननेन्द्रियों से सम्बन्धित बाई रोगों से ऐसे लक्षण बन 
जाते हैं जिनका निराकरण जरूरी होता है। इसके प्रलावा शारीरिक 
दुर्बंतता धशौर लम्बी बोमारी में भी ऐसा हो सकता है। बहरहाल, 
डाक्टर से परीक्षा घाराके कारण मालूम फरना साहिए वयोंति कई 
बार ये नक्षण गम्भीर बीमारियों के पूर्वरुष होते है । 

प्रतिरितत खाब-महीने में दो घार मायिद्ा सात होने घयदा 
घीच-बीच में धब्बे गाते रहने को घतिरिकत राव पहते 7 यह लल्रा 
भी कई कारणों से पेदा होता है । घबहत बार इसला कारण भीतरी 
जननेन्द्रियों की सूजन होती है । गरभागय के सपनी झगठ से हट 
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पर भी यह लक्षण दनता है। यदा-कदा गर्भा वध का छोई होटा पोण 
भो इसका कारण हो सझता है । इनके प्रतिरिवत नई दार ) 
जियर के पुराने रोग भी झ्तिरिदत खाय पैदा कर देते हू । मगर, 
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डाक्टरी परीक्षा अत्यन्त भ्रावश्यक होती है । 
अरदर ० 2028. 
प्राजकल महिलाओं में प्रदर एक आम शिकायत है। लेकिन यह 
शिकायत कई रोगों के लक्षणस्वरूप पेदा होती है। प्रदर स्वयं 
कोई रोग नहीं है। अनेक व्यक्ति और यहां तक कि कई पुरानी , 
पद्धति के वेध और हकीम भी इसे रोग मानते हैं। अनेक चिकित्साओ्रों 
के बावजूद प्रदर रोग में आराम होता नहीं दिखाई देता क्योंकि उसके 
मूल कारण की चिकित्सा नहीं की जाती -। प्रदर निम्नलिखित रोगों 
के लक्षणस्वरूप पंदा हो सकता-है 

गर्भाशय, डिस्बग्रन्थियों, गर्भाशयमुख, योनिमार्ग की सूजन , गर्भा- 
दशय' का अपने स्थान से हट जाना, भीतरी जननेन्द्रियों में फोह्ा-फूसी 
या रसौली होना, मूत्राशय की सृजन । इन स्थानीय विकारों के 
अलावा कुछ दूसरी शरीरगत व्याधियों में भी प्रदर-ख्राव होता है। 
सूज़ाक, आतशक तो स्थानीय विकारों के दायरे में आते ही हैं लेकिन 
एनीमिया, जिगर के रोग, भ्रुर्दे के विकार, मघुमेह, श्रजीर्णा भर कब्ज 
भी ऐसे कारण हैं जी प्रदर को जन्म देते हैं । इसके अलावा प्राय: 
गुप्तेन्द्रियों की गन्दगी से भी प्रदर हो जाता है। बहुत बार मानसिक 
क्लेशं तथा उद्देगपुर्ण मानसिक दशाग्रों में भी प्रदर-स्राव होने 
लगता है। 

योनि से निकलनेवाले इस प्रदर-स्राव का रंग कभी सफेद, कभी 
भदम ला, कभी लाल और कभी पीला-सा होता है | स्राव कभी अल्प 
और कभी ज़्यादा मान्रा-में जाता है। यहां तक कि कभी-कभी रोगिणी 
के श्रधोवस्त्र पेटीकोट भ्ौर भ्रण्डरवीयर आदि भी भीग जाते हैं । 

प्रदर-चिकित्सा के लिए सबसे महत्त्वपुरों कदम उसका कारण 
तंलाश करना है। इसके लिए लेडी डाक्टर से परीक्षा करानी चाहिए । 
अनेक वार स्वास्थ्य-नियमों की अवेहलना से कई अस्थायी जननेन्द्रिय-. 
रोग पैदा हो जाते हैं। इसलिए प्रपनी दिनचर्या में खान-पान-सम्बन्धी 
सावघानी के अलावा हलका व्यायाम" ज़रूर शामिल करना चाहिए। 

१. पढ़िए--लेखक द्वारा लिखित योगासन और स्वास्थ्य! 
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स्‍्तान तथा शारीरिक सफाई की तरफ पूरा घ्यान देना चाहिए। दोक, 

चिन्ता, ईपर्या भ्रादि से दूर रहिए। इन दक्षाप्रों में प्रदर बहुत बढ़ जाता 
हैं। संक्षेप में, प्रसन्‍नचित्त रहना तथा स्वास्थ्य-सम्बन्धी सावधानियां 
रोग-निवारण में बहुत सहायक होती हैं । 


शर्भावस्‍था के सासान्य रोग 


शजीणं--गर्भ के दिनों में जी मिचलाने और उलटी हो जाने 
की शिकायत महिलाओों में इतनी श्राम होती है कि इसे गर्भावस्‍था 
का चिह्न माना जाने लगा है । गभिणी जसे ही प्रात:काल बिस्तर से 
उठती है उसका जी मिचलाना या उलटी होना शुरू हो जाता है । 
प्राय: यह शिकायत गर्भ-घारण के छः सप्ताह वाद घुरू होती है और 
छः सप्ताह तक ही रहती है| प्रपवाद रूप से कुछ महिलाग्रों में यह 
शिकायत यहुत लम्बे समय तक चलती रहती है । 

साधारण रूप से जी मिचलाने या एकाघ बार उलटी हो जाने 
की दशा में किसी खास इलाज की ज़रूरत नहीं होती । सेकिन ज्यादा 
बढ़ी हुई हालत में रोगिणी को सुबह विस्तर से उठने के पहले हो झुछ 
खा लेना चाहिए। साथ ही शोच साफ होने की तरफ ध्यान रखना 
चाहिए । यदि दिन-भर उलटी होती रहे तो बिस्तर पर प्राराम फरना 
साहिए। भोजन तरल रूप में लेना चाहिए धौर बरफ घूसनी चाहिए । 
साथ ही योग्य डावटर का मशचरा लेना चाहिए। 

फदल--कब्ज की शिकायत भी गर्भवती स्व्रियों में थाम तौर पर 
पाई जाती है। वस्तुतः इस हालत में कब्ज की तरफ से लापरवाह नहीं 
रहना चाहिए वरना गर्भिणी और गर्भेस्य शिसु पर इसका चूरा प्रभाव 
पड़ता है । बयोंकि बच्चे का मल भी इस अवस्था में माता के मल के 
साथ ही बाहर निवालता है। वब्ज की दशा में टाती हो जलन भौर 
पेट का भ्रफारा होने लगता है। हालांकि छात्तो की जलन पा पारण 
झअजीर्ण होता है लेकिन कब्ज इसको बढ़ा देता है । 

इस हालत में दस्तावर दवाइयां लेना घच्छा नहीं होता, प्रपितु 
गभिणी का भोजन ही ऐसा होना चाहिए कि कब्ज दूर हो छाए। फल 


झौर हरी सब्जियां ऐसी दशा में दितकारी होती हैँ । इसके पतिरिर्त 
१२७ 
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कव्ज़ की हालत में मल' नीचे की क्रांतों में सूख जाता है, इसलिए. 


गर्भिशी को दिन में काफी पानी पीना चाहिए । रात को पानी पीकर. 
-सोना और प्रातःकाल उठते ही पानी पीना विशेष रूप से लाभ 


करता है। 
सच्छा--चौथे मास में जब वच्चा गर्भ में हरकत करने लगता 


है ती कभी-कभी किसी-किसी महिला को वेहोशी का सा दौरा पड़ 
जाता है ; जो मूंह पर पानी के छींटे देने के साधारण उपचार से ही . 


ठीक हो जाता है । 
ठांगों श्रौर पेरों की सजन--यदि गर्भावस्‍था में टांगों और पैरों 
पर सूजन हो जाए तो फौरन ही डाक्टर का मशवरा लेना चाहिए ; 


बयोंकि यह लक्षण गुर्दे अथवा जिगर-की खरांवी का होता है, जो 
श्रागे चलकर गम्भीर रूप घारण कर सकती है । सुज़न की हालत में 


अगर टांगों को दवाया जाए तो वहां गढ़ा पड़ जाता है। 


स्तनों में उत्तेजना--गर्भावसथा के प्रारम्भ से ही स्तनों में भारी- 
पन आना शुरू हो जाता है। कभी-कभी चूचुकों में दर्द भी महसुस होता 
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है । दूसरे महीने से स्तनों का बढ़ना साफ तौर पर दिखाई देने लगता... 


है। स्तनों में दूध की गांठें उभरती हुईं सी महसूस होती हैं। 
इस हालत में किसी खास इलाज की ज़रूरत नहीं होती । स्तन- 


सूचुकों को रोज़ एक वार गर्म पानी से घो लेना चाहिए और दिन - | | 


में किसी समय भी कुछ देर के लिए उन्हें खुली हवा में रखना चाहिए 

. -वार-बार पेश्ाव होना--गर्भकाल के प्रारम्भिक दिनों में यह 
शिकायत भ्राम तौर पर हो जाती है । वस्घुतः गंभाशिय और मसाने 
पर भार पड़ने से ऐसा होता है । रोगिणी को ऐसी दशा में काफी 


- पानी पीना चाहिए श्रोर चाय का सेवन बन्द .कर देना चाहिए । यह 


शिकायत इन उपायों से जल्दी ही दूर हो जाती है। 
गर्भकालीन एनोसिया--सगर्भावस्‍था में. चूंकि गभिणी को अपने 
घरीर के श्रतिरिक्त बच्चे का भी पोषण करना होता है और वह 


अधिक खाने में असमर्थ होती है ; श्रतः इस समय शरीर में खन की 
कमी हो जाती है ! इसे 'गर्भकालीन एनीमिया कहते हैं। लेकिन 
एनीमिया की दशा को बढ़ने नहीं देवा चाहिए । इसकी रोकथाम के 
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लिए डावटर से मथवरा वारना चाहिए। प्रायः ऐसी श्रदस्था में 
बीलसियम, लौह और विटामिनयक्त ओपधियों और इंजबगनों की 
व्यवस्था की जाती है, जोकि एक प्रकार से घरीर में सुराक की 
पृत्ति करते हैं । गमिणी को अपनी खुराक में दूध, दही, थी के प्रतावा 
फल और हरी सब्जियां जरूर शामिल करनी चाहिए । इनसे प्राकृतिक 
रूप में विटामिन तथा दुसरे जरूरी खाद्य-त्तत्व मिलते 


बच्चों के सामान्य रोग 

वस्तुतः बच्चों के लिए भी कुछ स्वास्थ्य-सम्बन्धी नियम हैं। 
उनके पालन-पोपण के भी कुछ सिद्धान्त हैं, जिनके पालन से बच्चों 
की तन्दुरुस्ती सही रखी जा सकती है। लेकिन दुर्भाग्य से झ्राम भारतोय 
माता-पिता इन नियमों से अ्नभिन्न हैँ। इतना ही नहीं, इन मामलों 
में वे बहुत-सी भ्रम-पारणाग्रों के भी शिकार हैं। इन कारणों से दच्चे 
ग्नायास वाई रोगों के शिकार हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर 
गोद का बच्चा जब्र तक दध पीता है--उन दिनों हमारो माताएं बच्चे 
को किसी निश्चित क्रम से दूध नहीं पिलाती। जैसे श्रभी उन्होंने बच्चे 
को दूध पिलाया है और यदि दम मिनट वाद ही वच्चा रोने लगता 
है, तो वे फिर उसके मुंह से स्तन लगा देती है । बच्चे यंग पहला दूध 
हज़म हुआ नहीं था कि और दूध उसके पेट में डाल दिया गया, घोर 
दिन-भर में यह क्रम न मालुम कितनी वार दुहराया जाता है। यह 
असावधानी पूल रुप से बच्चे के लिए झजीरशं वा कारण घन जाती 
है और फलस्वरूप उम्र के और दस्त हो जाते हैं। दरमसल दच्चा 
सिर्फ दूध पीने के लिए ही नहीं रोता; उम्तके रोने के दूसरे कारण के 
हो सकते हैँ। प्रतः उन्हें जानने शी फोशिय करनी चाहिए । 

स्वास्थ्य के नियमों की दृष्दि से बच्चे को जन्म से ही पानी विसाना 
चाहिए। लेकिन बहत-से माता-पिता इस ऋम-घारणा हे शिव्गर है 
कि “बच्चे को छः महीने तक पानी नहीं देना चाहिए ४ घनेग घार 
हमारे पास ऐसे दच्चे झाते है जिन्हें कई तकलीफें पानी न देने मे पेदा 
होती हूँ। गर्मी के दिनों में तो बच्चों फो घ्तिरित्त रुप से पानी पिलाना 
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चाहिए । दस्त होने की दशा में जब. शरीर को काफी पानी निकल . 


..._ जाता है, तो खास तौर पर निकले हुए जल की पूर्ति के'लिए बच्चों - 
: “- को पानी पिलाना जरूरी होता है। लेकिन ऐसी हालत में जब-उन्हें 


पानी नहीं दिया जाता, तो प्रायः उनकी दशा गम्भीर हो जाती है । 
* >जब तंक वच्चे के पूरे दाढ़-दांत न निकल श्राएं, तब तक उसप्ते . 
रोटी, टोस्ट अथवा कोई ठोस फल या खाद्य, जो चवाकर खांया जाए, _ 
नहीं देना चाहिए | लेकिन हमारे घरों में जहां भी बच्चे के दो-चार 


. दांत निकले कि हम मुहब्बत में आकर उसके सुंह' में रोटी का ट्रुंकड़ा 


अथवा ठोस खाद्य दे ही देते हैं। दाढ़ों के अभाव में वच्चा उसे चवा . 
तो पाता नहीं, सावुत ही निगल जाता है, जोकि उसके हाजमे के लिए . 


- बेहद खराब साबित होता है। के, दस्त, जिगर तथा पेट बढ़ने श्रादि 


की झनेक शिकायतें बच्चों को इसी गलती से पंदा हो जाती हैं। . ' ' 
लौह हमारे शरीर के.लिए एक आश्रावश्यक खाद्य-तत्त्व है । बच्चे. 
के शरीर को भी लौह की भारी ज़रूरत रहती है ।-बच्चे के पास. कुछ 
लौहतत्त्व पंजी के रूप में होता. है जो वह मांता के. गर्भ से लाता है, 
ओऔर उसकी यह पूंजी छः-सात॑ महीने की अवस्था तक- काम देती है। 


. "इस समय. बच्चे की खुराक सिर्फ दूध हीः होती है, लेक्रिन दूध में लौह 


नहीं होता ; फलतः बच्चे के शरीर में लौह की कमी होने लगती है 


.. और उसे एनीमिया, जिगर बढ़ना तथा पाचन-सम्बन्धी दूसरी शिकायतें 
शुरू हो जाती हैं। दरश्नसल लौह की पूर्ति के लिए वच्चे को सन्तरा, 


मौसंमी, अनार, अननन्‍्नास, मालटा, गन्ना, आदि. फलों के रसे शुरू से 


ही मिलने चाहिए। लेकित इस ओर श्राम माता-पिताञ्रों का ध्यान .. 


नहीं होता । वे.यहं समंमते हैं कि दूध के समान बच्चे के लिए दूसरी , 
कोई खुराक हितकारी नहीं है। दूसरे, अज्ञानवश कुछ “लोग यह 


.. समभते हैं कि फलों के रस बच्चे को ठण्ड पैदा कर देते हैं। , 


बच्चों को दूध पिलाने का सामान्य क्रेम यह है-कि चार मास तक | 
के स्वस्थ बच्चों को तीन-तीन घण्टे के अन्तर से दूध पिलाना- चाहिए 


' इस अवस्था से बड़े बच्चों को -चार-चार घण्टे में. । 


बच्चा दरअश्रसल एक बहुत कमजोर प्राणी होता है । उसके पास 
जीवनी शक्ति और रोगर-प्रतिरोधकः शक्ति दोनों ही कम मात्रा में 
हा . १३० कि: 


होती हैं; फलतः उसे कोई भी रोग लग जाने का सतरा बराबर 
वना रहता है । इस खतरे को वस्तुत: एह्रतियात से ही कम किया जा 
सकता है ; जैसे बच्चे को सदियों में काफी खुली धूप और हवा में 
रखनातथा खास तौर पर स्वास्थ्य-सम्वन्धी सफाई का ध्यान रखना । 
बच्चों के काफी रोगों की चर्चा पिछले श्रध्यायों में की जा छुकी है । 
यहां बच्चों में होनेवाले कुछ सामान्य रोगों पर प्रकाश डालना है । 


सर्दो-खांसी 

बच्चों को बहुत जल्दी सर्दी लगकर जुकाम और खांसी हो जाते 
हैं। इस हालत में उनकी नाक खूब बहती है और सूखी किस्म की 
खांसी रहती है । यदि इस हालत में बच्चे की सार-संभाल नहों की 
जाती, तो ठण्ड का असर फैफड़ों तक पहुंचकर ब्रांको-न्यूमोनिया हो 
जाता है। इस सर्दी की हालत में बच्चे को दुसार भी हो सकता है 

इस प्रकार की सर्दी की दक्या में छः-सात मास तक के बच्चों वगे 
है प्रंडे की जर्दी भर ३० वूंद ब्राण्डी तीन-चार दिन तक रोज़ सुबह 
दे देनी चाहिए । खांसी के लिए साफ अनसी लेकर तवे पर सुखी 
भून लें भर उसे-पीसकर झीशी में भरकर रख लें | एक-दो सने के 
वबरावर पभ्रलसी शहद में मिलाकर दिन में दो-तीन घार चढा देनी 
चाहिए। इन उपायों से बहुत हद तक सर्दी से बच्चे की रक्षा हो जाती 
है । रोग श्रधिक बढ़ने पर डावटर को दिसाना चाहिए । 


क्वांको-न्यूमोनिया 

जसाकि ऊपर पहा जा छुका है सर्दों गा घसर बढ़कर फ्लेफरों 
की इवास-नलिकाम्रों में पहुंचने पर ब्रांको-न्यूमोनिया हो दाता है ॥ 
इस च्यूमोनिया की दशा में बच्चे फा श्वास बहुत तेजी से चलता है। 
नाक के नधुने जल्दी फूलते हैं। बुसार काफी तेश्ष रहता है। दुसी 
खांसी कभी कम और कभी ज्यादा उठती है । दच्चों दे इस न्यूमोनिया 
को हृब्वा-डब्वा, पसली चलना, झोरसा झादि बाई प्ांचलिफ नामों 
से पुकारा जाता है । वस्वुत्तः बच्चों में होनेवाला यह झाम रोग हे जे 
प्राय: दो वर्ष तक के बच्चों को ज्यादा होता है । न्यूमोनिया वी दशा 
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में वस्तुत: वच्चे को .जल्दी-जल्दी सांस लेने में बड़ा परिश्रम. पड़ता है। 

एण्टी-वायटिक ओषधियों और सल्फा-ड्रग्स ने आज ब्रांको-न्यूमो- - 
निया के इलाज को बहुत सरल बना दिया है। अन्यथा इन ओप- 
धियों के आविष्कार से पूर्व प्रायः आधे बच्चे इस न्यू मो निया में मर जाते 
थे। लेकिन अब एण्टी-वायटिक्स के -एक-दो इंन्जैक्शनों के बाद ही : 
- रोग काबू में आ जाता है। पहंले न्यूमोनिया भोगनेवोला बच्चा हफ्तों 
. तक तकलीफ पाता था। न्यूमोनिया का शुवहां होते ही बच्चे को 
. डाक्टर को दिखाना चाहिए । सर्दी से बचाने के लिए बच्चे को काफी 
गर्म कपड़े, जूते श्रौर मोज़े पहनाकर रखना चाहिए। ठण्ड ज़्यादातर पैरों - 
की-शभ्रोर से श्रसर करती है । 


ऋप ५ 
यह भी खांसी की विरादरी का ही एक रोग है जोकि प्रायः दो-तीन 
वर्ष तक की उम्र के बच्चों को होता है। प्राय: इस रोग का आक्रमण 
रात को होता है। बच्चा सोता-सोता जाग जाता है, उसे खांसी 
उठती है, खांसी. की भ्रावाज़ कुछ-कुछ वांसुरी बजने जंसी होती. है । 
- हालांकि बच्चे को खांसने में कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन खांसते-:. 
खांसते जब वह भीतर को सांस लेता है, तो-उसे बहुत तकलीफ होती 
है और वह मुश्किल से सांस खींच पाता है। उसे वस्तुतः सांस खींचने 
में मेहनत पड़ती है और कष्ट होता है। खांसी उसे कुछ-कुछ समय 


रुककर दौरों के रूप में उठती है । इस हालत में दरअसल बच्चे के . . 


स्वर-यन्त्र में ऐंठवी होती है । इसी कारण वांसुरी की सी आवाज़ 
निकलती है श्र श्वास लेते समय कष्ट होता है । लेंकिन खांसी उठने 
के अलावा समय' में वह ठीक सांस लेता है ।.क्रूप़ की हालत में बुखार, 
नहीं होता । डिप्थीरिया भी गले और स्वर-यन्त्र की ही वीमारी होती . 
है, लेकिन उसमें बुखार होता है और बच्चा कष्ट से इवास लेता है । : 

* क्ृप प्रायः गले और छाती में ठण्ड-का श्रसर बैठ जानें से होता 
हैं। हालांकि यह कोई खतरनाक वीमारी नहीं है, लेकिन बच्चे को कष्ट- 
 दायक अवश्य होती हैं| रात्रि के समय रोग का श्राक्रमण होने पर 
बच्चे के गले पर वाहर से तेल मलंकर सेंकना चाहिए। सिकाई से _ 
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स्वर-यन्त्र की ऐंठनी कम होती हैं। गरम श्रौर चिकनी चीज जँसे 
हलुआ भी बच्चों को उस समय दिया जा सकता हूँ । प्रात:काल बच्चे 
को जरूर डावटर को दिखाना चाहिए, वयोंकि हो सकता है कि 
श्राप डिप्यीरिया और क्रूप वो पहचानने में गलती कर जाएं शौर 
डिप्यीरिया एक घातक रोग होता हूँ । 
कमेड़े 
उस दद्या को कहते हुँ जबकि बच्चों को एक दोरा-सा पड़कर 
: उनके हाथ-पैर ऐंठ जाते हूँ, झांखों की पुतलियां ऊपर को घूम 
जाती हैं, जबड़ा बन्द हो जाता हैँ। ऐंठ्नी में बच्चा इधर-उधर को 
भी घूमता है, झऔर कभी-कभी चेहरे की पेशियों में ऐंठनी भ्रामे से 
चेहरा विकृत हो जाता है । किसी-किसी बालक को पसीना भी झा 
जाता हैं | हालांकि कमेड़े के दौरे में बच्चे की हालत बहुत डरावनी 
बन जाती है, लेकिन प्रायः बच्चे को कोई खतरा नहीं होता है, चन्द 
मिनटों में दौरा स्वयं ही खुल जाता है और फिर बच्चा सो जाता हू। 
बच्चों को कमेड़े भ्रभेक कारणों से हो सकते हैँ, जैसे अजीशं, 
कब्ज, पेट में चुरने (कीड़े) पंदा हो जाना | कभी-कभी जन्म के समय 
बच्चे के दिमाग को चोट पहुंचने की वजह से भी कमेड़े भ्राने लगते 
हैं। कुछ बड़े बच्चों में कभी-कभी मानसिक उद्गेग से भी कमेड़े हो 
जाते हैं । कभी-कभी कमेड़े मिरगी का पू्ेरूप होते हूँ। यहू सम्भव 
हो सकता हूँ कि रोगी बच्चे को भागे चलकर मिरगी के दोरे पढ़ने 
लगें । इसके झतिरिवत बच्चों की खुराक में केलशियम झोर पिठा- 
मिन 'डी' की कमी भो कमेड़ों के लिए उत्तरदायों होती हूँ। प्तः 
बच्चे को डावटर को दिखाना चाहिए । 


कव्ज़ 
बच्चों में कब्ज हमेशा खान-पान की गड़बड़ी से होता है। 


कुछ वच्चे ऐसे ज़रूर मिलते हैं जो दूसरे या तीसरे दिन हो दृदूदो 
फरते हैं झौर यह चात उनके लिए स्वाभाविदः होती हैं। दच्चों में 


फब्ज पैदा हो जाने के निम्नलिझित कारण हो सकते हैं 
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- ७ जवकि बच्चों को पिलाया जानेवाला दूध भारी होता है--भारी ' 
दूध का अर्थ है दूध में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होना। प्राय: जब माताग्रों 
को दूध कम उतरने लगता हैं और वे बच्चों को ऊपर का दूध पिलाना - 
“ शुरू करती हैं, तव यह वात होती-है | गाय के दूध.में माता के दृध से . 
. ज़्यादों प्रोटीन होते हैं और भैंस के दूध में प्रोटीन की मात्रा: गाय 
के दूध से भी ज़्यादा होती है। अ्रतः गाय के दूध में आधा पानी . 
मिलाकर और जैंस के दूध में इ पानी मिलाकर ऊपर के दूध -की : 
. शुरुआत करनी चाहिए। फिर धीरे-बीरे पानी की मात्रा कम करते 


.. जाएं । यदि दूध में चीनी या घी ज़्यादा होता हँ तो बच्चें को दस्त. 


हो जाते हैं । दरग्नसल बच्चों के लिए वकरी का दूध उत्तम रहता है, 
क्योंकि प्राय: यह माता के दूंध के बहुत समीप होता है । 

७ कई बार कुछ वच्चे जिन्हें अधिक दूध-पिलाया जाता है, फूल- 
कर मोदे तो हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में एनीमिया के शिकार होते हैं। 
ऐसे बच्चों की श्रांतें कमजोरी के कारण मल बाहर नहीं फेंक पातीं 
और उन्हें कब्ज हो जाता है।... 

: ७ दूध केग्रतिरिक्त वच्चों को काफी-पानी भी पिलाना चाहिए । 
और गर्मियों में तो. उन्हें पानी की भारी: ज़रूरत रहती है, क्योंकि 


. पसीने के रास्ते शरीर का काफी पानी वाहर निकल जांता है । जिन 


बच्चों को कम पानी पिलाया जाता हूँ या बिलकुल पानी नहीं दिया 
जाता, उन्हें आम तौर पर कब्ज हो जाता है। .. > 
... जहां तंक कब्ज दूर करने का प्रइन है कब्ज का कारण तलाश 
करके उसे दूर करना ही कव्ज़ का सबसे अ्रच्छा इलाज है | दवाइयों , 
' के जरिये बच्चों को टटटी कराने का तरीका अच्छा नहीं होता । यदि - 
बच्चे को .दूध के साथ ही कुछ फलों के रस मिलते रहें, तो कव्ज पैदा - 
, होने का कोई प्रइन ही नहीं उठता । प्रायः गरीब आ्रादमियों के बच्चों * 

“ को ज॑ंव पूरी. खुराक नहीं मिल पाती, तव भी उन्हें. कब्ज हो जाता 

है । लेकिन ऐसी दशा में बच्चा द्ुर्वल भी होता हैं। गरीब माता-पिता 

यदि बच्चे के दूध का खर्च वरदाइत करने में अभ्रसमर्थ हों, तो उन्हें . 


', . बच्चे को मक्खन निकला दूघ (संपंरेटा) पिलाना चाहिए । यह बहुत 


सस्ता पड़ता है और घी के अलावा सैपरेटा में वाकी सब पोषक तत्त्व... 
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मौजूद रहते हैं। कास्ट्रेल या घुटुटो देकर बच्चों को टट्टी कराने 
की श्रादत नहीं डालनी चाहिए । यदि मजबूरी ही झा पड़े, तो ग्लिस- 
रीन की वत्ती लगा देनी चाहिए अथवा डाक्टर के पास ले जाकर 
ग्लिसरीन की पिचकारी चढ़वाकर टट्टी करा देनी चाहिए और फिर 
खान-पान के मूल कारणों की ओर ध्यान देना चाहिए । 


बच्चों में श्रतिसार (दस्त) 
दस्त हो जाना बच्चों की एक बहुत प्राम शिकायत होती हैं | और 
कभी-कभी यह वच्चों के लिए घातक भी साबित होती है । सामान्य रूप 
सेश्रतिसार बच्चों में गर्मियों के मौसम में होता है श्र खास तौर पर 
उन वच्चों में जिन्हें ऊपर का दूध पिलाया जाता है। ऊपरी दूध के 
ज़रिये कुछ रोग-कीटाणु उनकी आंतों में पहुंचकर दस्त पैदा कर देते हैं। 
दरअसल कीटाणु गर्मी के मौसम में ही ज़्यादा पनपते हूँ। दूसरे, खान- 
पान की वेएहलियाती से भी अतिसार होता है, जैसे दूध ज्यादा पिला 
देना, विना दांत निकले बच्चों को कोई ठोस चीज़ खिला देना; दांत 
निकलने के कारण से भी बच्चों को अतिसार की शिकायत पदा हो 
जाती हैँ । श्रपच्र के कारण पंदा होनेवाले दस्तों में के भी होने लगती 
हैँ । कई दिन तक लगातार दस्त चलते रहने के बाद प्रायः श्रतिसार 
पेचिणश में बदल जाता हैँ और वच्चे को प्रांव झाने लगती है, टद्टी 
करते समय पेट में ऐंठनी होती हैं । ऐसी हालत में बच्चा बहुत जल्दी- 
जल्दी टट्टी करता है झौर ऐंठनी के कारण वरादर रोता रहता है ।. 
बच्चों का दिन में तोन, चार या पांच वार टट्टी करना स्वा- 
भाविक होता है। स्वस्थ अवस्था की टट्टी में बदवू नहीं होती और 
उसका स्वाभाविक रंग पीला होता है । 
बहरहाल, बच्चों के दस्तों की कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, 
क्योंकि दस्तों से बच्चे जल्दी ही कमज़ोर हो जाते हैँ श्ौर फिर रोग 
जिगर की झोर वदकर जिगर खराब कर देता है, जिससे एनीमिया 
“ हो जाता है। बच्चे में कमज्ञोरी बढ़ जाने पर बन्य रोग भी उसके 
शरीर पर हमला कर देते हैं। झ्ाजकल दच्चों के श्ृतिसार की 
फाफी सफल श्रोषधियां निकल प्राई हैं। पझ्तः शुरू में हो दच्चे को 
र्‌ 


गा 
नै 


डाक्टर को दिखाना चाहिए । गर्मी के दस्तों की हालत में दोपहर के 


समय बच्चे के पेट पर दो-तीन घण्टे के लिए उण्डे पानी की गद्दी रख 


देनी चाहिए | यह प्रयोग बच्चों के लिए बहुत फायदेमन्द होता है। के - 
ओर बुखार होने की दशा में भी इससे लाभ होता है। . - ह 


- अफारा 


खान-पान की गडबड़ी और अजीरों के कारण बेहुत बार बच्चों 
'का पेट झफ़र जाता है। अफारे का अर्थ है--पेट में हुवा रुक जाना। . 


... कई वार यह हवा पेट में होती .है और कई बार. नीचे की क्षांतों 


में । दोनों हालतों-में पेट फूला हुआ्ना नजर आ्रातां है. जब हवां पेट 
- में होती है, तो हिचकी या के भी साथ-साथ होने लंगती है। बहर- 
हाल, अफारे. की हालत में बच्चे के पेट में दर्द होता है, जिसके : 
. . कारण बच्चा: लगातार. एक-एक घण्टे तक रोता रहता है। कई बार 

. अफारे का कारण कब्ज भी होता है। श्रांतों में मल सूखने से पेट में 
गंस पदा होती है और उंसे बाहर निर्केलने को रास्ता नहीं मिलता ।. 
ऐसी हालत में बच्चे को ग्लिसरीन या साबुन की- बत्ती लगाकर 

. टट्टी करा देनी चाहिए । प्राय: टट्टी के साथ हवा खारिज होकर 
: दर्द जाता रहता है। इसके अलावा बच्चे को जब अफारा हो, तो उसे ... 
- कभी इस करवट और कभी दूसरी करवट लिटाना चाहिए। कभी थोड़ी 
देर के लिए बिठा देना चाहिए, कभी उल्टा लिटा देना चाहिए। इन 
'हरकतों से शभ्रांतों में गति पैदा होकर हवा निकल जाती है। इसके .. 
अलावा पेंठ पर गर्म सिकाई भी लाभ देती है। यदि घर में सोडो-बाई- 
कार्ब हो तो एक चने बरावर सोडा एक चम्मच गर्म पानी में घोलकर' 
देना,उचित रहता है | एक चने-वरावर भुना हुआ सुहागा भी गे 
. पाती के सांथ दिया जा सकता है। इसके अलावा हथेली से पेट को 
सहलाने से भी वायु खारिज हो जाती है।. .. 


“रात की चोंकना 


; प्राय: कुछ बड़े वच्चों में रात को सोते-सोते चौंक पड़ने अ्रथवा 
7» डर जाने की आदत पाई जाती है । जिन बच्चों को यहु शिकायत होती 
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है, वे रात को प्रचानक उठ बंठते हैं और बेसासता चीसखने और रो 
लगते हैं। वस्तुतः उस समय वे कुछ श्रत्रनिद्रा की हालत में होते 
उन्हें प्रायः यह पता नहीं रहता कि उनके श्रासपास नया हो रहा है ; 
बाई बार तो वे घरवालों को पहचान भी नहीं पाते हैं। उन्हें ऐसा 
महसूस होता है कि कोई खुखार जानवर या कोई भयानक व्यविस उस- 
पर हमला करने श्रा रहा है। उनकी यह स्थिति प्रायः कुछ सेकण्ट 
तक ही रहती है; लेकिन कभी-कभी वे अधिक समय तक घदराए 
रहते हैं। कई बच्चों को चौंकने के वाद हिस्टीरिया के किस्म फा दौरा 
पड़ जाता है भ्रथवा कमेड़े ञ्रा जाते हैं । 

चौंकनेवाले बच्चों के सम्बन्ध में प्रायः लोगों में--दिशेप रूप 
से अ्रशिक्षित लोगों और स्त्रियों में--यह धारणा पर वार जातो है 
कि बच्चे को कोई प्रेत-बाधा हो गई है भौर उसके फाड़-फूंक के इलाज 
श्रौर टोने-टोटके चलते रहते हैं। लेविन वस्तुतः यह बात धारीरिए . 
कारणों से पंदा होती है । ऐसी हालत में अदृश्य ही बच्चे को टायदर 
को दिखाना चाहिए । चौकने के निम्नलिखित कारण हो सतते |: 

७ नाक में '"एडनाइड्स' झ्थवा गले में टान्सिलों घन बद जाना, 
जिससे सोते समय श्यास लेने में बाघा पहली है । 

७ कब्ज तथा पेट पी पराबी, जिसके कारण गन्दी गैसे दिमाय 
में टकाराती हैं। इस हालत में एनीमा लगावार बच्चे दंग पेद सार 
पार देना चाहिए । 

७ विस्तर पर पेशाब करने से विस्तर दा ठण्टा सौर गीलापन । 

७ कोई भी ऐसा कारण जो बच्चे पर स्नायविद्ञ योक्त पैरा 
करता हो, जैसे स्कूल को पढ़ाई में प्रतिरियत परिप्रम । 

एसके भ्रतिरिषतत कुछ मानसिक झारण भी छोते ऐ, हँसे दिन 
वच्चों को शुरू से ही होमा, सिपाही, भ्रूत्त घादि ऐनो दोतें पटारार 
डरा दिया जाता है, धागे चलपार उनदे मन में दंदा एफ अप 
चौंवने फा रूप ले सेता है 
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चुका है। कब्ज, अजीर्ण, तेज़ बुखार की हालत में बच्चों को के होने 
लगती: है । कीटाणुग्रों द्वारा दृपित खान-पान भी इसका कारण होता 
है । लेकिन कई वार बच्चों में लगातार के होने लगती है। पाती, दूध, 
फल्लों का रस अथवा जो कोई भी 'चीज़ उनके मुंह में डाली जाती 
फौरन बाहर आ जाती है। यह बात वच्चे के पेट में एक प्रकार की 
खटास पेदा हो जाने से होती है । उसकी के में से भी एक प्रकार की 
खट्टी बंदवू-सी आती हैं ।.दूध में चिकंनाई श्नधिक और मीठा कम होने 
की वजह से भी यह खठास पंदा हो जाती है। चिड़चिड़े स्वभाव के 
*,. बच्चों में मानसिक-उद्व ये के कारण भी यह शिकायत होने लगती है। 
«. इसका इलाज प्रांयः सरल होता है। निम्नलिखित दो-तीन बातों 
. का ध्यान रखने से यह शिकायत दूर हो जाती हैं 
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७ थोड़ा-थोड़ा सोड़ा-बाईकाबे ठण्डे पानी में घोलकर वच्चे 
को पिलाना चाहिए । यदि एकाघ वार इसकी भी क॑ हो .जाए, तो - 


दोबारा देना चाहिए। 
७ कुछ समय सिर्फ ग्लूकोज़ या मिश्री मिला पानी ही.पिलाना 


चाहिए | जब यह हजम होने लगे, तो दूध या, फलों का रस दें । 
.७ मानसिक उद्दंग की हालत में स्थान-परिवर्ततन या बच्चे 
की दिनचर्या में थोड़ा परिवर्तत कर देने पर ही लाभ हो जांता है। 
७ दूध में चिकनाई की मात्रा कम करके मिश्री अधिक मात्रा 
मेंघोलकर देनी चाहिए। ; 


कुछ उपयोगी ओपषधियां 


निम्नलिखित ओषधियों का एक वकक्‍स बना लेना चाहिए | घर- 


गहस्थी में समय-श्रसमय में ये उपयोगी साबित होती हैं । 
(१) सितोपलादि चूणों--खांसी, जुकाम, नजले में दो-दो माशे 


« चूर्ण दिन में दो-तीन वार शहद में मिलाकर चाटना चाहिए। साधा- 


: - रख गले की खराबी से उत्पन्न जुकाम' और खांसी इससे दूरहो 


जाते हैं। यह चूर्ण वाज़ार में वना-बनाया भी मिल जाता है। घर 
पर तेयार करने के लिए आगे लिखा नुस्खा देखिए : 


श्३े८ 
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[दालचीनी १ भाग; छोटी इलायची के दाने २ भाग; छोटी 
पीपल ४ भाग ; वंशलोचन ८ भाग ; मिश्री १६ भाग । इने सब 
चीज़ों फो कुटकर कंपड़छन करके शीज्षी में भर लें । 

(२) लवसाभास्कर चुर्ण--गर्मी के मौसम में अतिसार (पतले 
दस्त) हो जाने पर € मा से १ तोले तक चूर्ण दही में मिलाकर 
दिन में-दो-ततीन बार खाने से लाभ होता है। साधारण अजीर्ख में 
६ माशे चूर्ण ताजे पानी के साथ खाना चाहिए । 

(३) सोडा-वाईफार्थ--यह श्रंग्रेजी दवाफरोशों के यहां से लेना 
चाहिए । वदहजमी, छाती की जलन, के में पित्त प्राने पर, पेट में 
अ्रफारा झाने पर तथा साधारण पेट के दर्द में १ माशे की मात्रा 
से दिन में दो-चार वार जल के साथ लेना चाहिए । 

(४) सोडा-साइद्रास--यह भोपधि भी श्रंग्रेजी दवाफरोश्षों के यहां . 
मिलती है । बच्चों के दूध उलटने की दशा में काफी उपयोगी हैं | जब 
बच्चा हर बार दूध उलट देता हो, तो २ रत्ती के करीव सोडा-साइट्रास 
दूध पिलाने के पहले पानी में घोलकर पिला देना चाहिए । दिन-भर में 
तीन-चार मात्रा दी जा सकती हैं। 

(५) द्राण्डी--यह हमेशा भ्रच्छी कम्पनी की लेनी चाहिए। 
जाड़ों के दिनों में बच्चों को सर्दी लग जाने पर ; खांसी, जुकाम तथा 
पसली चलने की दशा में गोद के वच्चों को दस-दस बूंद गर्म पानी 
या दूध में मिलाकर दिन में दो-तीव वार दी जा सकती हैँ। बढ़े 
बच्चों को एक चाय के चम्मच की मात्रा से दें । 

(६) बाल-पाचकचुरणो--छः वर्ष तक के बच्चों के लिए इसका 
प्रयोग उपयोगी रहता है। कब्ज, पेट काददे, अफारा, भ्रबीर्ण तथा 
हरे-पीले दस्तों में वच्चे की उन्न के भनुतार ४ रत्ती से १ माथे तक 
गर्म पानी के साथ दिन में तीच-चार बार दिया जा सकता है। इसका 
नुस्सा निम्न है : 

[भुना सुहागा १ भाग ; सोडा-बाईकार्व १ भाग ; देसी मौतसा- 
दर | भाग ; काला नमक ह भाग । सबको एक जयह मिलाकर 
शी्ी में भर लें ।] - 

(७) घमृतघारा या छुपासिधु-- गर्मी के कारण जी मिचलाने या 

१३६ 


के होने, लारी के चक्‍्करदार रास्ते में जी मिचलाने, . चवकर आमने की ४ 


- दश्चा में इसकी दो-चार बंद पानी-में डालकर पीने से साधारणतया 


लाभ हो जाता है। दाढ़ के दर्द में भी इसकी फुरेरी लगाने -से बहुत 
बार लाभ होता है। पेनवाम के श्रभाव में इसकी कुछ बूंदें जरा-सी - 


. वैसलीन में मिलाकर लगाने से लाभ करता है। यह ओषधि बहुत 


3 


छोटे बच्चों के लिए बहुत तेज़ रहती है, इसलिए उन्हें नहीं देनी 
चाहिए। नुस्खा नीचे देखें है 
[पीपरमेण्ट, सत श्रजवायन और. देशी कपुर--तीनों समान भाग 


' लेकर एक शीक्षी में भर दें । जब तानों मिलकर पानी बन जाएं तो 


इस्तेमाल करें ।] 
(८) पेनबास--बाज़ा रसे किसी भ्रच्छी क्वा लिटी का पेनवाम लेकर . 


.. आप अपने दंवाशों के बच्स में रखें। सिरदद की दक्शा में एस्प्रिन की 
: पुड़िया या गोली खाने के बजाय पेनवाम मलना ज़्यादा श्रच्छा .- 


हर रहता है । शरीर के किसी छोटे-मोटे भाग में वायु-प्रीड़ा होने पर भी 


इसे मला जां सकता है । ह 
(६) तारपीन का लिलीमेण्ड--तारपीन के तेल पर कई भ्रन्य 


' श्रोषधियां मिलाकर बनाया हुआ यह सफेद गाढ़ा तेल होता है। सर्दी: 


के कारण वच्चों की पसली चलना, न्यूमोतिया, सर्दी के कारण छाती 


... का दर्द श्रादि दक्षाओं में इसकी मालिश करके सिकाई करनी चाहिए। 


जोड़ों की वायु-पीड़ा में भी बहुत वार इसकी मालिश से लाभ होता है। 


“४ “7 (१०) टिचर भायोडीन--हालांकि यह एक सामान्य श्रोषधि है, - 


लेकिन बहुत तेज होती है। इसे आंख या नाक के पास नहीं लगाना 
चाहिए। फ़ोड़े की सूजन, गिल्टियों का फूलना, चोट के कारण किसी - 
स्थांन पर सूजन होने की दशा में इसका लेप लाभ करता है। खुले 


. जरुमों पर यह बहत जलन पैदा करता है, अतः नहीं लगाना चाहिए 
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